न से 


: प्रकाशक 

श्रीछ्लोटेलाल भार्गव थी० एसू-सी०, एल-एल० ची० 
गंगा-पुस्तकमाला कार्योलय 

लखनऊ 
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मुद्रक 
श्रीकेसरीदास सेठ 
नवलाकिशोर-प्रेस 


ही 


लखनऊ ,', 


ऊ 


वक्वव्य ह 


वैंगला के सर्वश्रेष्ठ नाटककार श्रीयुत द्विजेंद्रजाल राय 
एम्‌० ए० के नाम से इस ससय हिंदी-जगत्‌ भल्ती भोँति 
परिचित हैं। उन्हीं के सुप्रसिद्ध प्रहसन “अ्यहस्पर्श”? 
के आधार पर, हिंदी-रग-सच पर खेले जाने के योग्य 
बनाने के अ्रभिप्राय से कुछ फेर फार करके इस पुस्तक 
की रचना की गई है। हिंदी में ऐसी पुस्तकों का अभाव 
देखकर ही हम यह पुस्तक “वगया-पुस्तकमाला” के 
पाठकों की भेंट करते हैं आर आशा करते हैं, यह 
उन्हें भरत्यत सनोरजक प्रतीत होगी । 


गगा-पुस्तकमाला कार्यालय ! 


2. लखनऊ, १०।६।१६१८ सपादुक 


चाठक के पात्र 


( पुरुष ) 
विजयसिंह «« राजा 
गोपालसिंह राजा का पुत्र (# 
फिशोरसि णैह ,,, राजा का पोता (बडे लड़के का लडफ 
भगवतीप्रसाद ,.,, स्वभावसिद्ध डॉक्टर 
श्यामलाल ,,, भगव॒तीप्रसाद का बहनोाई 
मोहनलाल 
भगवानदास ( ५ 
गगाधर 
कुजबिहारी 
बनवारी 
मथुरा ** राजा के मुसाहब 
राषपेलाल 
इत्यादि 


श्यामलाल के दोस्त 


> 


( स्तियाँ ) 
सपा ( रानी ) .., विजयसिंह की स्री 
'नमेली ““* रानी फ्री दूर के नाते की बहन 
मोती “*«. एक सी 


जानकी 
सुदर है 
श्यामा «« रानी की सक्षियाँ 
सलोनी 
मोहिनी हे 
परोसी लोग, दरवान, बालक, वेश्याएँ इत्यादि 


शखे-संडली 


ज््नुलडल- 


पहला अंक 
पहला दृश्य 


स्थान--भगवतीमसाद का वेठकखाना 
( मगदतीप्रसाढ, इयामलज, भगवानदास, मेहटनलएल 
आए णएणएएर बढ़े € ) 
भगवती ०--राजा विजयसिंद के पीढी का राजा है जी 
ज्यामलालब--कै पीढ़ी का ? अरे उसका बाप एक 
अगरेज़-क्पनी के दुफ़्तर का क्रके था । जिस तरह बना- 
भले-बुर देग का ख़याल न करके, वह बहुत-से रुपए 
पेदा कर फे जना कर गया । उस रक्षम का बहुत-सा 
हिस्सा हाकिसों की दाली और दावत मे ज़्चे र्रके 
पविजयसिंह रायबद्वादुर हों गया । उसके बाद एक दिन 
सालूस हुआ, वह राजा बन वेठा है। 
भगवान०--अरे उस साके की बात क्या करते ऐ जी ! 


है 


| 
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सरावती०--कयों ? 

भगवान ०---अरे उसके पास कोई भक्ता आदमी 
जाता है, तो वह साला अ्रपनी जगह से उठता भी नहीं। 

भगवती०--ततो क्या करता है ? 

भगवान ०--करेगा ओर क्या ? ज़रा गरदन हिलाकर, 
आठ दस दाँत बाहर निकालकर खींर्से निपोर देता है। 

सोहन०--खीर्स क्या निपोरेगा औौर दाँत ही क्या 
निकालेगा ! उसके तो सामने के चार दाँत दिन-रात 
घाहर ही निकले रहते है । 

भगवान०--नहीं जी नहीं । उनके सिवा और भी 
चार दाँत बाहर निकालत्ता है । 

भगवती ०--एक पीढ़ी में ओर कितना होगा ? 
बुनियादी चाज् चाहो तो दादा--( छाती पर हाथ रखकर ) 

५ ऐसा बुनियादी रईस ख़ानदान तत्नाश करो। 

गगाधर--हालाँकि घर में चूदे ढंढ पेलते हवा 

भगवती ०--सम मे श्यामज्ाज इन नसों में रानी 
प्रतापकुंशरि का ख़न है । 

श्यामलाज्--यह तो वही हुआ, जेंसे भड्भूजों का 
झपने को राजा भोज का चशधर बताना। अजी रानी 
प्रतापकँशरि के साथ तुम्दारा क्या नाता हैं ? 

भगवती ०--है जी है! क्ष्या नाता हैं सा इस समय 
ठीक याद नहीं पता | मेरी सा की फुफेरी बहन के 


पहला अक--पहला ध्श्य € 


पुक्ठ जेठ के ससुर के साथ शायद रानी प्रतापक्ुश्रि के 
सोमिया के साले की सास का कुछ नाता था | 

भगवान ०--तत्र तो नाता बहुत ही निकट का हवा 

सगवती ०---इसके सिचा मेरे--परवाबा या पर- 
नाना--ठौक याद नहीं पड़ता--नवाब आसफुदोल्ा से 
कोई एक फ़िताब पाते-पाते रह गए । 

श्याम०--कहते क्‍या हो जी यहाँ तक ? 

भगवत्ती ०--क्या कहूँ भाई, अगर यमसघट-योग में 
भेरा जन्म न होता | 

रागाधघर--यमधट ले ही सब वटासराध कर दिया ! 

भगवती०--मेरे जीवन का इतिहास बराबर इसी 
तरह का ह । एक बडा प्रादमी होते-होते रह गया-- 
नहीं हो सका । 

श्याम ०--कैसे ? 

भगवती ०--पहले मेरा चेहरा ही देखो । झगर दोनो 
ऑसे ज़रा वडी होतीं, नाक ज़रा लबी होती, माथा 
ज़रा चाढडा होता, डील ज़रा ऊँचा होता ओर रग ज़रा 
झोर साफ़ होता--तो--- 

भगवान ०--तो किर साक्षात्‌ कामदेव का अवतार 
होते, चार क्या 

मोहन ०--भफसोस | 

इ्याम०--मगर अब सी कामदेव नहीं तो भम्मासुर 
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से कम नहीं हो । 

भगवती०--क्या कहूँ, इसी यमघट-योय ने सब चापर 
कर दिया |--भ्रच्छा उसके बाद विद्या देखों। लडकपन 
में श्गर ज़रा सन लगाकर पढ़ता-- 

मोहन ०--तो बस एक विद्यादिमाज हो जाते ! 

भगवती ०-->और बश-- 

गगाधर--रहने ठो भाई, जो हो गया वही काफ़ी है । 
श्रव वंश की बाद क्यो छेढ़ते हो? 

( गोपालमिह फा प्रवेश ) 
श्याम ०--क्यें। जी कुमार बदादुर ! बेवक्र कसे ? 
गोपात्व ०--में तुम्हारे घर पर गया था। वहाँ सुना, 

तुम सव ने डॉक्टर साहब के यहाँ आकर श्रद्ा जमाया 

है। इसी से यहा भा गया । 
१, ज्यास०--प्तों बहुत श्रच्छा किया । भेरे यहाँइस 
समपर बेठने की जगद्द की ज़रा कमी हो गई है। कुछ 
ज्ञेग के चूहे सर गए हैं। ढॉक्टर साइव का बैठकप्राना 
खब खलासा दहै--हंवादार है । अब हम लेगों ने यहीं 
बैठने का अडा ठीऊ कर लिया है। आओ, तुमसे आर 
डॉक्टर साइब से जान-पहचान करा दूँ । ( भगवती की 
दिखाफर ) यही डॉक्टर साहब हैँ । इनका नाग हब, 
भगवतीसहाय भोपती । 

गोपाल ०--मोपती क्या रै 
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पहला ञझऊक--पहला दृश्य ११ 


श्यास०--ए , तुम तो वात पूछते हो ओर शत की 
जढ़ पूछते हो ! भोपती उपाधि है। 

मोहन०--ओर, यह उपाधि इन्होंने हो इसके पीछे 
लगाई है । 

श्याम ०--अजी मेरी सुनो । हाल ही से इन्होंने 
होमिशआपैथी की प्रेक्टिस शुरू की है । 

सोहन०--भोर, यह भी तो कहो कि पहले यह डॉक्टर 
पुतूलाल के चहाँ छु रुपए महीने के नोकर थे। बाज़ार 
से सोदा ख़रीद लाते ओर हाफ़्मे की गोलियों का 
मसाला कूठा करते थे । कुछ दिन बाद एक २४ शीशी- 
वाला प्टोमिध्रोपैथी दवाइयों का बक्स ज़रीदकर भोर 
टॉक्टर साहुढी के चिकित्साविज्ञाब का हिंदी-अउुचाद 
पढ़कर एकाएक होसिश्रोषेथिक इलाज करने से उस्ताद 
ढॉक्टर घर वबेठे । 

भगवान०--पघ्रज़ी निंदा क्‍यों करते हो । तुम्हारा 
न-जाने षसा स्वभाव है ! (गोपालसिंह स) नही केंअरजी, 
यह सचमुच बढे भारी डॉक्टर है। इन्होने डॉक्टर बनने 
के लिये जी-तोड सेहनत की है । 

गगा०--प्पना नाता क्‍यों छिपाए डालते हो 
श्यामलाल ? 

श्याम०--हाँ, ओर यह मेरे वही हैं जो कहऊर प्राय. 
हिंदी से गाती देते हैं ।--भोर भगवती, समझ गए, यह 
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किक विजयरिं 
हसार राजावहादुर विजयसिंद के साहबज़ादे गोपालसिंह 
कप कप 
ईँ--बहुत ही भले भ्राठमी हैं । 

गोपाल०--डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर में चहुत 


खश हुआ । 
भगवती०--( नम्नता के साथ ) में भी चैसा ही सुश 
हुआ ! 
गोपाज्ष०--आप जब श्यामलात के साले हैं तब मेरे 
भी वही हैं । 


भगवरती०--बढें श्रानंद की बात है । आप लोगों 
का साह्य; होना सेरे लिये बढ़े सौभाग्य की बात है। 
सोहन०---अभ्रच्छा जान-पहचान तो हो गई, अब 
बताओ, क्‍या ख़बर है ? 
जै, गोपाल०--एक ख़ास ज़रूरत से आया हूँ । 
४. गगाधर- क्या किसी के ऊपर नजर परी है ? 
गोपाज्ष०--मामला कुछ इसी के लगभग है। में 
ब्याह करनेवाला हूँ । 
भगवान ०--( उछलकर ) तुम्हारा--ब्याह ! 
गोपाल्०--क्ष्यों, क्या मेरा व्याह न होना चाहिए १ 
कदहिए त्तो ढॉक्टर साहब--- 
हे भगवत्ती ०--(सम्मति-सूच्चक सिर हिलाऊर ) ज़रूर होना 
चाहिए । 99% ९३(7४४7९ के 0)877 ण॑ 007प्रेशाउ०व शैदर 
अथ से द्ट्स विपय पर एक बहुत टी सुद्र 4,९८६प्रा8 है । 
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पहला कक--पहला घरय १३ 


सोहन ०--ध्याह ? ऐसा काम न करना--न करना | 

गोपाल ०--क्ष्यों १ 

श्याम ०--प्रभी अच्छे खोसे हो भेया,--अ्रच्छी तरह 
धुमते-फिरते हो, नाच कूदुकर--- 

गगा०--महीन काली पाढ़ का दाके फा धोती-जोड़ा 
पहनफर--- 

मोहन ०--बनारसी कामदार दुपद्दा ठालकर--- 

भगवान ०--वार्निश का पप-जूता पहनकर-- 

श्याम ०---छुडी घुमाते--- 

सोहन०---मूदों पर ताव देते-- 

भगवान ०--दाग क्षीं गज़लें गाते--- 

गंगा०--धीरे-धीरे मुसकिराते फिरते हो । 

श्याम ०--फिर ब्याह छा क्‍या काम है ? 

रगा०--ऐसा कोरा सठपना तो बहुत कम देखा 
जाता हँ | 

भगवान ०--यह रोग तो पहले तुम्दार न था। 

योपाल ०--रोग काहे का ? 

भगवान ०--रोग ? बढा भारी रोग है । भला बताशों 
तो भगवती बाबू, यह एक रोग नहीं है ९ 

सगवती०--हाँ--सो--बह एक रोग तो है ही, 
छएएएणा शाष्रा0००७९७8४ में इसका नाम ०६९४५ 
8०४००७७ लिखा है । घड़ी विचित्र बीमारी है। ब्याह 


रन 
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होते ही श्रच्छी हो जाती है। होमिश्रोपैथी मे इसकी 
एक बड़ी भ्च्छी ठवा है। चस रामबाण है । 

श्याम ०--हाँ जी मगचती, तुम #शाध्वरा। तो करो | 

भगवत्ती ०--अ्रभी ज्ो। क्यो साहब, रात को नींद 
पढ़ती है ? 

गोपाज्ष ०--पढती नहीं तो क्या ? 

सगवती०---समय पर स्नान न करने से दया आप 
के हाथ पर रून-रन करने लगते हैं ? 

गोपाल०--हाँ कुद-कुछ । 

भगवती०--श्रोर, शाम से पहले ४॥छ.> पिए बिया 
पर भाय-साँय करने लगता दे ? 

गोपाल०--्रखूर । 

सगवती०--औौर, दोपहर के समय--यही दस- 
ग्यारह बजे के बक्तू-भोजन में कुछ देर होने से मिज़ाज 
री-री करने लगता हे ? 


77“ मपाजक्ष०--सो तो खूब ज़ोर से । 


भगवती ०--तो फिर चिंता नहीं, रोग ठीक हो गया । 
गोपाल०--ऊँसे 

कप च हा | हल 
भगचती०--बेटठिए , दृवा देता ह। (दवातंगार करता है ) 
गोपाक्ष ०--दर्यों दिक्न करते हो ? 
सगवान०--दिक नही जी, इनकी दवा पियो, भारास 


हो जायगा--ज़्रूर चगे हो जाओगे । 
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श्यास०--अ्रजी ज्यो कुमार बहादुर ' तुम लोगों को 
एक [॥7॥6 [४#छएशवा) की ज़रूरत है ! 

गोपाल०--हाँ, पिताजी कहते तो थे । 

श्याम ०--तो फिर इन्हीं ( मगदती ) को न रस त्ो। 
यह बहुत अच्छे ढॉक्टर हैं । 

सोहन०--इनका घराना भी बडा बुनियादी है ! 

गगा०--घराने का क्या कहना है ! 

भगवती ०--( दवा से भरी शीक्की लफ़र ) यह 
लीजिए , लेवित्-टेविल किया हुआ सच्र॒ ठीक है | आधी 
रात को साते से उब्कर एक दफा पीजिएगा । सबेरे 
भी अग्रसेव चखने के पहले वी एक वार सेवन 
कीलिएगा। 

गोपाल०--लेब्नि भददू, ब्याह का तो सथ ठीक हो 
गया है। 

सगवान०--डीक कैसे हो गया है ९ 

गोपाल ०--ध्याह का सब छागभग ठीऊ ही है। सिर 
झरगी कोई कन्या नहीं मिली | 

श्यास०--तव तो देखता हूँ एकद्म सब टोीक़ है। 
नहीं जी नहीं, अव रोकने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ 
तक दीऋ हो गया है-- 
गंगा ०---कन्या क्‍या सिल्ेगी ! तुम्हारे गुन सब जानते 
जो! कह 
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भगवान०-तुम्हों बताओ, तुम्हें फान अपनी 
बेटी देगा ? 

भगवत्ती ०--श्रापको लडकी नहीं मिल्नती ? में लडकी 
देता हैँ । आप कोन जाति हैं * 

गगा०--जाति पूछकर क्या करोंगे ? बस समझ लो 
हिंदू हैं । 

भगवती ०--ख़र, श्राप एक सूबसरत लडकी चाहते 
होंगे ? 

श्याम०--नहीं तो कथा वह एक काली-एुथरी बेढगी 
दुलहिन पसद करेंगे 

भगवती०--थार, ज़रूर एक छोटी-सी दुल्लहिन 
चाहते हैं * 

गंगाधर--नहीं तो कया तुम समझते हों फ्ि वह 
किसी नानी-दादी के साथ ब्याह करेंगे ? 

भगवत्ती ०--चस, ठीक मिलता जा रहा दै। में ठीक 
इसी तरह की कन्या जानता हू । लड़की साक्षात्‌ 
विद्याधरी है-- 

मोहन ०--नाचना जानती है ? 

गोपाल०--यह क्या आप सच कह रहे है ? 

भगवती ०--सत्त कद्द रहा हूँ । क्यों साहव क्‍या में 
५खने में कठा आदमी जान पदता हूँ? जानते हूँ झाप 
इन नसों में रानी प्रतापकुआरे का खून है ! 
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गोपाल०--लछकी को प्गर देसना चाह ९ 

भगवत्ती ०-अ्रभी “--नहीं साहब दो दिन सबर 
करना होगा | दो दिन के बाद हो प्रसव होगा । 

गोपाल ०--असच होगा ? तो क्या लडकी के गर्म है ९ 

भगवती०--आप कहते क्‍या हैं साहब ? पुसी लडकी 
के साथ आपका व्याह कराऊंगा ! आपने क्‍या मुमे 
ऐसा आदुसी समझू रक्ष्खा है ? मेरे कदने का मतलब 
यह है कि लडकी अभी पेदा नहीं हुई है। यही दो-एक 
दिन में पेदा होगी । 

गोपाल ०--( श्यमलालू से ) इस तरह के रत्न भर 
तुम्हारे यददं कितने हैं 

श्याम०--कितने चाहते हो ? 

गोपाल ०---इसी त्तरह की कोई एक लडकी न ठीक 
कर दो । 

श्यास ०---इसी तरह की दादी-मुछवाली ? 

भगवती०--( एकाएक ) हो गया हो गया ' और एक 
लडकी है । ज्ञेकिन हाँ, उसकी उमर कुछ ज़्यादा है--- 

गोपाल०--कितनी उमर है ? 

भगवती ०--बरहुत अधिक नहीं। यही पेंतालीस वर्ष के 
लगभग होगी । 

शु्यास०--रहने दो ! ज़रूरत नहीं है ! अत उठो। 

मोहन ०--क्तिना दिन चढ़ा & ? भगवत्ती की घड़ी 
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में तो तीन बजे हैं । 

भगवती०--तीन बजे हैं ? तो फिर ठीक है। पत्र 
साढ़े दस का समय हे । 

भगवान०--तब्र तो भगवती की घड़ी को बहुत ही 
ठीक कहना चाहिए ! 

भगवती ०--वेशक यह बहुत अच्छी घडी है। सिर 
ऐव यही है कि च्तती ठीक नहीं | जब छोटी सुई ६ के 
ऊपर रहती है तब टन टन करफे १२ बजते है | शोर 
में समभता हैँ कि अब ३ बजे है। 

मोहन०--अ्ब घलोगे ? 

श्याम०--चलो | 

भगवती ०---( गोएएलसिंह से ) साहब, आप कुछ चिंता 
न कीजिएगा। में तीन-चार दिन के अदर ही एक लड़की 
लाकर जुटा दूँगा, तब ओर काम करूँगा । तब तक में 
खाना-सोना सब्र छोड दूँगा। 

श्यास०--पहले अपने लिये तो कोई लडकी खोजो ! 

गोपाल०--( मगदती से ) क्या झ्ापका अभी वक 
ब्याह नहीं हुआ ? 

भगवती०--अरे भई, वह दुःख की बात क्यों 
चलाते हो ! 

सगवान०--क्यों ? 

भगवती ०--वही यमघट-योग ! मु 
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गोपाल ०--कैसे ! 
श्याम ० --इन्‍्होंने अभी एक ज्योत्तिपी को हाथ दिखाया 
था, उसने कहा कि इनके जीवन में ऐसा कुछ सुभीता न 
होगा, क्योकि यह यमघट-योग से पैदा हुए हैं। 
गोपाल०--( भग्व॒ती से ) क्‍यों जी सच 
भगवती ०--( सिर ठोक़कर ) क्‍या कहूँ साहब, शत्रु 
भी इस यमघट-योग सें पदा न हो ! ( शत है ) 
( लखनी ॥ 
हो सके अगर तो, तुमको राम दुरई, 
यमघट-येग में जन्म न लेना भाई १ 
जन्म मे उस दिन, तेल लगाकर बेस 
काला कर डा डाल धूप मे ऐसे 
काला देख ते! फिया न अर गए ने, 
अपना न पिलाया दूध मुझेह मता ने ३ 
पी दूध गऊ का बुद्धि वल की पाई 
यमघस-वेग ० ७९७ 
फिर मिलरर सब ने छ्वय (खा लिया भेजा, 
उस बचपन ही मे मुस्े मदरसे भेज ६ 
था गुर कसाई, इतने ऑपएरे भार, 
गुद्दी कर दी पिलपिली, बत सब्कोरे 
भेने भी विद्यए नहीं पढ़ी, रिस आई॥५ 
यमघस-येण ० ७२७ 
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तब किया बाप ने बद स्कृक्ष का जाना, 

फिर में नौकर हो गया, मिला परवाना 

हालें कि खुशामद की मैने बहुतेरी, 

अफसोस ! अचानक छुटी नौकरी मेरी ६ 
घर बैठा माथा ठोक, खोल मेकटाई। 
यमघट-योग ० ७५५२७ 

फिर करना चाहा ब्याह पिता ने भरा, 

लडफीवालों के। जाफर घर-घर घेरा) 

जब देखी मेरी बुद्धि, रूप, तब मार्ड, 

कन्या की भी दर चढी--हुई न सगाई ६ 
क्या कहूँ १ न भेने चैन जन्म-मर पाई। 
यमघट-योग० 0४ ७ 

( सब्र का प्रस्थान ) 





दूसरा दरय 
स्थान--राजमहल का वाग 
( व्हलती हुई चमेली का प्रवेश ) 
चमेली--भ्रच्छा बाग है । जी चाहता है, रोज़ यहाँ 
आकर माला बनाऊँ भोर गाना गाऊँ । यहां सब कुछ 
अ्रच्छा है। केवत्त यह बूढ़ा खूसट राजा दिन-रात मुझे 
जलाया करता है। मुझे अफ्ेली पाते ह्वी पास पहुँच जाता 


पहला अक्र--दूसरा च्श्य २९ 


है. बढिया पोशाक की मत्नक दिखाता, शोर्खे मठकाता, 
ज़िजादी मुद्दों पर ताव देता, बेंधे हुए दांत चसकाता और 
आकर बातचीत शुरू कर देता है । देखकर मेरी देह जेसे 
सुलग उठती है| राजा का मेंझला लड़का भी बुरा नहीं 
है--लेकिन राजा का पोता एकदम सब से बढ़कर हैं। सना 
है, वह यहाँ रोज्ञ आकर कॉलेज का सचक़ याद करता 
है। देझूँ, भाज आता है कि नहीं। मगर कहों, श्रभी तक 
तो नहीं झाया। हो हॉ, वह आ रहा है । तो फिर स इस 
पेट के सहारे बेठकर, गरदन को इस तरह बाई श्रोर 
मुकाकर, इस तरह साल्ला त्रनाऊें श्रोर गीत गाऊँ जेसे 
मैने ठसे देख ही नहीं पाया ।--( गाती है ) 
ऋतुपति लेएटि प्रवासी आये, 
प्रदृति-प्रेयसी को आदर करि विरह-दिपाद मिटाये| 
नव पललव-दल-फुल-फलन सो करि सिंगर सजाये, 
मजु मजरी पुज-रचित उपहार हार पौहिरायो। 
प्रकृतिहु बनि रसाल पिकरव सं अति अनुराग जनाये(, 
छऊ्के प्राण अल्ीगन रसिझन शुभ सवछ सुनाये| 
( किशार्रसिह का प्रवेश ) 
 क्िगोर--( स्वृगत ) यह लो, यहों श्रकेले वठकर 
सोलमिरी ५ फूले। की माला बनाई जा रही है ओर गीत 
| गाया जा रद्दा है । निश्चय इसे सेरा थाना मालूम हो 
। गया ह६। लेकिन देखाया जा रद्दा हैं कि जेंसे कुछ देखा 


ह 


। 
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ही नहीं। सब दोग है । में भी यहाँ बेहूँ, जसे कुछ देखा 
ष्टी नहीं, इस तरह कविता उद़ाऊँ (६ प्रऊद )-- 
कये। कूग्यो चंद विघुतुद आइ करे 
क्यो अर्रविंदन भुग छिपायो, 
क्यों भए श्वेत अश्वेत मराल, 
वियेतगिनि क्‍यें विधि चंदन लागे। 
क्यं। मुगराज मुगीन किसे वश, 
क्यों गजराज गजी सिर नायो, 
साँची कहो पिय भेद लहा, 
रजनीएति के घर क्‍यों रवि आये 
चमंकी--ए कविता पढ़ी जा रही है। निश्चय ही यह एक 
कोई पेम की रसीली कविता है । दु ख यही है कि में कुछ 
समझ नहीं सफी । ए छिपा-छिपाकर देसा जा रहा है, 
जेसे में कुछ देख ही नहीं रही हूँ । हूँ ! यह देखों, पेड़ के 
नीचे बाएं हाथ के ऊपर लिर रखकर लेट गए । दाहने हाथ 
से पोथी के पन्ने उलटे जा रहे हैं | मॉग भी बीच-बीच मे 
देखी जा रही है कि ठीक है या नहीं । यह सब फ़िसके 
लिये जी, किसके लिये ? यहाँ मेरे सिचा और कोन दे ? सब 
समझ रही हूँ। श्रव में निहायत दूधपीती बच्ची नहीं हूँ । 
आँखे किताब के ऊपर हैं भौर मन यहाँ धरा हुआ है। 
में भी उठकर गाती हुई टहकूँ, जेसे कुछ जानती ही । 
नहीं । ( गाती है ) | 
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श्रेम है सवल सहायक सगे ३ 
मन-मत्तम पे चढ़ि चित डोले नए निकाले ढग, 
प्रमविदश दोहन के मन भे छाई नई उमग 
या मग मिले एक दूजे सें, ज्यें। सागर म गग, 
दोऊ फशिलि दे जए एक, ज्यों दर-गैएरी ऋरदण ९ 
किशोर--( स्व॒ग्एद ) हद | गाने का 8ध)]००७५ बदल 
गया । निश्वय मुझे देख पाया है । में क़सम खाकर कह 
सकता हूँ | केकिन दिखाया यह जा रहा है कि जैसे कुछ 
देख ही नहीं पाया यह गाना किसके लिये है जी, किसके 
लिये ? यहाँ पर मेरे सिदा श्रोर कौन है ? सब समझता 
हूँ चमेली, सब सममता हूँ | यह तो गाना गा रही हे, 
भ्रव में क्या करूं ) में तो गाना जानता ही नहीं। में 
कविता उद्रारऊँ । सगर कोई सतत्नव की कविता तो याद 
ही नहीं पद़ती--था गई--८( प्रकट )--- 
ठाढी ऊे रखेयन की दाढी-सी रहत छाती 
वाढी मरजाद अब हृद्द हिंदुआने की 
काढ़े गई रेयत के दिझू की कसक सब 
निदक घंटि गई ठसफ तमाम तुरफने की ९ 
भोर श्रार--हाँ--- 
मेटी मई भचडी विन ऋोटी के सिरन साय 
खेटी हई सपति चफत्त के घर की १ 
चमेली--[ स्वगत ) यह कैसी कविता है। इस मोजूद[ 
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मामले के साथ तो इसका कुछ लगाव नहीं जान पहता |-- 
देखूँ---भोर ज़रा--( गाती है ) 
प्रेम मे पागल मत होना ॥ 
सोच-विचार समझफर फरना, पढ़े न पीछे रोना, 
सुधा म्वाद के लालच में पड, विष के बीज न बोना 
पहले कसफकर खूब परख ले। पीतल है या सेना, 
चअुमऊ-दमक में रीक्त कहीं अपना सबेस्व न खेना । 
किशोर---( स्वगत ) में भी कोई कविता पर। कम 
नहीं पढ सकता । ( प्रकट )-- 
कछु गजपति के आहटन छिन-छिन छीजत शेर, 
विघु-विकास विऊुसत ऊमल कछू दिनन के फेर । 
बिना तार के तार ज्यों दोउन के दंग दोय, 
देत खबर बिजुरी सदश दोठन खफा खोय । 
४. चमेेली--( रूग्त ) उहूँ | कुछ समर में नहीं आया। 
श्रद्धा तो चलना चाहिए ।--( गाती है ) 
हाँ जवानी का है दरिया चढ़ रहा, 
प्रेम का तूफान मी है बढ रहा। 
हूँ में चध्वर में, न मिलती थाह कुछ, 
उठ रहीं लररें, है दिल भी बढ रहा 
कया डुबा देगा फिनारा खींचकर ६ 


किसलिय किस वात पर है झड़ रहा १ 
( गति-गांते प्रस्थान ) 


पहला अक--तीसरा दृश्य २५६ 


क्िशोर--( स्वग॒त ) हाँ | ध्च्छा ! में भी कविता 
पढ़ता हुआ दूसरी और से जाऊँ ।---( प्रकट )-- 

मझ्लिकान मजुल मलिंद मतवार मिले 

मंद-मंद मारुत मुहीम मनसा रो दे, 
कहे पदमाकर से नादित नदीन नित 

नागरि नवेलिन वी नजर नसा की है 
दौरत दरेरे देत द्दुर सुदृदे द्ीह 

दामिनि की दमक दिसान विदिसारी हैं, 
वादरन दूँदन विलेाका वगुलान वाग 

चगलन वेलिन बदार वरसाकीरे। 





( प्रस्थान ) 
तीसरा दृश्य 
स्थान--राज-सभा 
( राजा आर उनके मुसाहब ) 
( गजा गाता है ) 
राज़ा--है| सकता में एक बडा रो दौर ,मगर ट सेन यही 


गालि-गोली की गटवट मे रहता नहीं दिमाग सदी 
आर, लग बारूढ बुरी बदबू उसफी है नततें पसद 

खटी देख सगीन सॉस ही हु जाती जैस चंद | 
झुलीदेख तखार मुझे पर घड स श्र॒लग समझ्षपट़ता, 


जा 


२६ मूर्ख-मंडली 


वाक्य-वीर रह गया खीऋफर, नहीं इद्र से मी लड॒ता 
होता एक बडा भारी--- 
मुसाहव--- जी हाँ, जी हाँ, से! ते। है ही । 
राजा--हे। सता में प्रत्वतत्व का पडित एक बडा भारी , 
किंतु 'खोजः का नाम सुने ही आती जूडी कीपारी 
देश बडा है गरम, विछोना खूब नरम, उस पर भाई 
प्यारी की फिर हँसी चरम, वेमरम नींद खुद से आई) 
कौन करे मुडघुन इस घुन में, अपने मन में सोच यही , 
प्रत्॒तत्व की चचचो छोड़ी, स्री-तत्त्श बना तब ही । 
नहीं ते होता एक बढा-- 
मुसाहब--- जी हाँ, जी हाँ, से। तो है ही ॥ 
राजा--हो सकता भे एक महाकवि ऊँचे दर्जे का निश्चम, 
पर कविता लिखने बैदूँ तबनहीं काफिया होता तय 
भाषा रहती खटी, न बैठे, बेठा रहता निर्जन में, 
भाव न लाठी मारे पर भी उठते हें मेरे मन में । 
पैर हिल्ाऊँ, मूछ मरोएडेँ लाख, मगर है सब वेफार, 
नीरव कवि मे रह( इसी से कुढकर अपने मन में यार ! 
नहीं ते| होता में ऐेसा--- 
मुसाहब-- जी हैं, जी हो, से। ते। है ही । 
राजा--देखे! वक्ता राजनीति का हो सकता मे कम से कम, 
मगर खड़े होते ही मुझको स्मरण-शक्ति दे जाती दम। 
स्टी हुई बें भी भूलें, एसी होती है उलझन , | 


पहला श्रक--तीपरा दृश्य श्र 


मैफ़ा पाकर मद सभी विड़ोरी हे। ठाझ् शापडइन १ 
हज़ार खोसा, दादी के ऊपर मी शऋषपना फेरा रा7 , 
चैठकखाने का ही वक्ता रहा मगर तुम सत्र के साप् 
ओर नहीं ते| एक वड[-- 
मुसाहब-- जी हें, जी है, से। तो 7 7। 
राना-देखे क्षमता बहुत बडीथी मुझमें और न एुड थी 7, 
केवल पहले घं्के ही मे जाता अत तलक मे गए 
मिलता अगर सुयोग मुझे ते। होता णक दई नागी-- 
टॉक्टर, बरिस्टर या मिस्टर श्थवा पवलिक का 7 
पर बह घद्ष| नहीं दिया ऋफसेास ६ किसीने 7गीजलिप--- 
जे! था वरी रह गया, चिढ्कर पेग पर पेग बस गज पिए 
आए नह ते(--समझे-- 
मुसाहव--- जी हो, जी हैं, से ते ह है 
राजा-क्या मथुरा | इसमे कोई संदेह है कि से मन 
पर रखता तो एक बडा झ्ादमी हो सकता था ? 
सथुरा--कुद्ध भी नहीं । 
राजा-कठिन ही क्या था ? क्यो जी बनवारी ? 
वनवारी -और नहीं तो क्या राजा साहय ! 
राजा--चाहने से एक बहुत बडा न्नादमी ह्दोहद 
सकता था। लेकिन चाहा ही नहीं हाँ 
चाहा ही नहीं । 


राधे०--चाहा ही नहीं। यही कारण है, भौर क्या | 


जी रावेज्ञाल, 


श्प मूर्ख-संडली 


किक ३ 


राजों--चाहा नहीं । तुम क्या सोच रहे हो 
ऋंजबिहारी 

फुज०--राजा साहब, मुझ एुफाएक एक पुराना क्िस्सा 
यादु आ गया । 

राजा--कया क्विस्सा १ कुजबिहारी किम्मा कहने में 
उस्ताद है ।--क्या क्विस्सा कुंजबिद्ारी 

कुंज०-- क्रिस्सा यही दे कि एक मिर्यों के पास एक कुत्ता 
था। वह उस कुत्ते की बडी बड़ाई किया करता था। 
कहता था कि वह कुत्ता चाहे तो शेर का शिफार कर 
सकता है| लोग इसी पर विश्वास करते थे । एक दिन 
उस कुत्ते को एक सियार के शआागे से दुम दबाकर भागते 
देखकर पुक आदमी ने कहा--मियो, तुम्हारा कुत्ता चाहे 

१) तो शेर का शिकार कर सकता है, फिर सियार को 

देखकर दर्यों भागा जा रहा है ? इस पर मियों बोले--- 
ज़रूर शेर का शिकार कर सकता है, मगर न चाहे तो 
कुछ नहीं कर सकता । ( भगवती का प्रवेश ) 

राजा--वह को डॉक्टर साहब आआा गए । (मुसाहब 
से) हाल ही में मेने इनको राज-परिवार के डॉक्टर के 
पद पर बदहाल किया है। क्यों सथुरा, ठीफक किया ने ? 

मथुरा--सो तो राजा साइव आपने उचित दी किया दे । 

राजा--( बनवारी से ) यद बहुत ऊँचे दर्ज के 
डॉवटर हैं । 


पहला ध्यक-तीसरा दृश्य 


बनवारी--दूसरे डॉक्टर भादुडी हें 

राजा--ढॉक्टरी जानते हैं सो तो जानते हां ६, 
ताचना जानते हैं शोर गाना भी जानते हें । त्रौर--भोर 
धार क्‍या जानते हैं डॉक्टर साहब ? 

भगवती--सोना जानता हूँ, खडा होना जानता हूँ, 
देकली लगाना जानता हूँ । 
( मुसाहद लोग अत्यत हुए प्ररुट करत हैँ ) 
राजा--रानी को देख लिया ढॉक्टर साहब ? 
भगवती---जी हों, बहुत भ्रच्छी तरह । 
राजा--कैंसी हैं ? 
भगवती--चढह इस समय भददर जवानी से भरी हैं । 
राजा--छजी नहीं, उनका शरीर कसा है ? 
भगवती--शरीर खूब गोलमठोल ओर गदबदा है। 
राजा - नहीं ढॉक्टर साहब, आप मेरा मतलब नहीं 
समझे । उनकी तब्रियत का क्‍या हाल हे ? 

भगवती-- तवियत ! सो--या तो अच्छी हो जायेगी 
झोरर या मर जायैंगी, कोई चिंता नहीं है । 

कुन०--भाष कहते क्‍या हैं ? 

भगवती--इसमें कु भी सदेद् नहों है। अगर 
अच्छी हो जायें तो सममिएगा कि मेरे इलाज करने से 
अच्छी हुई । श्रार अगर मर जायें तो सममिएगा कि किसी 
डॉक्टर के वावा की मजाज़् नहीं जो उन्हें बचा सके । 


३० मूर्स मंडली 

राजा--डॉक्टर साहब, मेरा हाथ तो देखिए । 
.भगवती---( नाटी देखफर ) महाराज भाप बहुत चंगे 
ह। जीते रहते मरने का कुछ खटफा नहीं है। 

कुंज ०--तो यद्ट दीक हे न ? 

भगवत्ती--ठीक ? एकदम निश्चित है | शायद 
आपने डॉक्टरी विद्या नहीं पढ़ी ? बहुत ही विचित्र 
विद्या है । इस विद्या के बल से जीते हुए भादमी को 
देखकर ठीक कह दिया जा सकता है कि वह जीता 
हे ॥-जान पडता है, आपने [फ९४४8800]९'४ (९३56 
०एा एशफ्णे एणगाह्ार्हुष॥द्रणा नहीं पढ़ा ! बहुत ही 
ऊँचे दर्ज की किताव है ।--राजा साहब, में श्रापको 
अभी एक ऐसी दवा देता हूँ, जिसम आपको जरूर ही 
8०६ या ताएश९5६ हो जाय। 

कुज०--रोग होने के लिये दवा दोगे ? 

सगवती--शायद शाप जानते नहीं द्व ) जान पड़ता 
है, त्तो आपने (आ6ह/0!8 07900770 था ४0798 038९89208 
नहीं पढ़ा । इस तरह का एक रोग हुए बिना कोई बढ़ा 
आ्रादमी नहीं हो सकता । कम से कम श्राज तक तो कोई 
नहीं हुआ । 

राजा--लेकिन डॉक्टर साहब, में चाहता तो एक 
भहुत बढ़ा आदसी हो सकता । 

भगवती--यह ठो तथ है| इस बारे में झापके साथ : 


न 


पहला झक--त्तीसरा ध्श्य ३९ 


मेरा जीयन बहुत सेल खाता हैं। आ्राप चाहते तो एक 
घड़े आदमी हो सकते थे, और में बढ़ा आदमी होते- 
होते रह गया, नहीं हुआ ।--शे कोई चिंता नहीं है। 
में दवा देकर आ्रापको बडा आदमी किए देता हूँ । 

मथुरा--क््यों साहब, दवा देकर भी बडा आदमी 
बनाया जा सकता है ? 

भगवती--शथो , तो में देखता हूँ, आपने होमियोपेथी 
नहीं पढ़ी। 577704ा0 धश्वाएश7ई विचित्र हद ॥| अद्भत है ! 

कुज०--तो शायद इससे खोई हुईं गऊ भी पाई 
जा सकती है। 

भगवती--ओ्रो “--अ्रच्छा सुनिए | एक दुफ़ा एक 
आदमी की दादी मर गईं। वह आदमी मृच-दाढ़ी मुडा- 
कर, क्रिया-कर्म चंगरह करके, मेरे पास श्राकर हाज़िर 
हुआ । मैंने, उसकी दादी कब मरी, क्रिस तरह उसे 
जलाने के लिये ले गए, जलाने में के मन लकडी लगी, 
क्रिया कर्म में कितने रुपए लगे, तेरहीं के दिन कितने ब्राह्मण 
खिलाए गए, दक्षिणा कितनी ढी गई, वगेरह-वगेरह 
8ए7.0०॥85 ठीक मिल्नाकर, उस आदमी को एक 0056 
दवा दी । जसे दवा दी वैसे ही उस आझादमी ने घर जाकर 
देखा, उसकी दादी जी उठी, और खुद उसके चेहरे पर 
दाढ़ी-मृदु निकल आई है। 

कुन०--( स्वगत ) वादा रे | यह तो गप उडढ़ाने में 


रेर सूखे मटली 


मुझसे भी बढ़ गया | (हाथ जेडकर भगवती से ) 
हुजूर ! डॉपटरी करने आए है डॉक्टरी कीजिए; हम 
लोगों की रोज़ी न मारिण्गा । 

भसगवती--ना ना, कोई चिंता न करो । अच्छा तो 
मैं जाता हूँ । अभी किशोरसिंद्द को देखने जाना है| 

राजा--क्यों ? किशोर को क्या हुआ है ? 

भगवती--वह चद्बरमा की ओर ताककर श्राजकल 
खूब लंबी-लवी साँस लेता है । यह एक बहुत कठिन 
रोग ह्द । जशाणुगीणप8 क#॥शछाड ए अ९शएीएशण0ां 
8ज77607॥8 में इस एशह्ट्राए९ शिप6 कहते ह्ं। अच्छा 


तो में अब जाता हूँ । ( व्यस्तभाद् से प्रस्थान ) 
राजा-- यह भादमी भारी विद्वान्‌ देख पडता है । 
मथुरा--वडा भारी । 


राधे०--इसे क्‍या तनख़ाह दी जाती है राजा साहय ? 


राजा--साल में ३७श) रुपए | 
कुंज०--तत्र तो यह बेशक एक दिग्गज पडित है । 


राजा-- देखा बनवारी, फर-फर करके न-जानें कितनी 


बडी-घडी किताबों के नाम ले गया ! 
बनवारी--ओ बेशक 
( मोती को लेकर एक पर्रेदार का प्रदेश ) 


पहरेदार--हुजुर | ले आया । घहुत मुशकिल से 


हुजुर मिली हे! 


पहला भ्रक--तीसरा दृश्य डे 


राजा--ले झाया । अच्छा किया। में तो जानता ही 
था कि जत्र तुम ऐसे होशियार वक्रादार श्रादमी को यह 
कास सोपा है तब कास पूरा हुए बिना नहीं रह सकता। 
यह याना जानती हैं ? पु 

पहरे०--हजर ! बहत 'अच्छा गाना गाती हूँ || 
धुप्पनछरी के माक्तिक गाती हैं । 

राजा --( मेती से ) तम्दारा नास क्या ह्टे! 

मोत्ती--मोती 

राजा--गाना जानती हो ? 

मोती--में गाना नहीं जानती । 

राज़ा--जानती क्यों नहीं हो । तुम्हारी उमर 
क्या हे 

मोती-में नहीं जानती । 

राजा--हर बात के जवाब मे नहीं जानती' के सिवा 
ओर कद नहों । यह क्या बात है ? 

पहरे ०--हुजुर, इतकी उमर पंद्रह साल की है । 

दुज०--यह जब पढदा हुईं थीं तव शायद तूने ही 
जाकर लगन गिनी थी ? 

राजा--भरे कुछ गाशों--नुमक्रों इनाम मिल्लेगा । 
( पहरेठार से ) तुम जाओं।. ( पहरेदार का प्रस्थान ) 

मोत्ती---( गाती € ) 

“का मये पार रामा, हमरी बिरिया?? 


३४ मूर्ख-सदल्ी 


राजा--ना ना, यह देहाती गाना नहीं, कोई उदू की 
गज़ल गाओ | 
मोती--उदूं में नहीं जानती । 
राजा--जानती क्यो नहीं हो । तुमकों साथ में 
नाचना भी होगा | 
मोती---मैं नाचदा नहीं जानती । 
राजा--सभी बातों के लिये 'नहां जानती” कहने से 
काम नहीं चलेगा । में सुम्दे एक बनारसी ज़री की 
साढ़ी देगा | कोई उददूं की ग़ज़ज गाओ | 
( मेती गाती है--गजल ) 
गर यार न हे| साकी पेमाना हुआ ते क्‍या? 
मामूर शराबों से मैस्ाना हुआ ते। क्‍या 
हम इश्क के बदे है मजहब से नहीं वाफिफ , 
गर काबा हुआ तो क्या, बुतखाना हुआ ते| दया ! 
जब दर्द न हो दिल में क्या दृश्फ मजा देदे , 
कहने के! मला कई दीवाना हुआ ते! क्या ६ 
इस इश्क की ऋतिश से जलते € सभी कोई , 
गर शुमा हुई ते। क्या, परवाना हुआते| क्‍या ? 
माशूक के कानों तक अब तऊ नहीं पहुँचा मे , 
यह अशक मरा याएे। दुरदना हुआ ते| क्या 
जहाॉँगीर-सए शह॒जादा था इश्क से वट गाफिल , 
ऋषए हुआ ते| दया, दौरान हुआ ते! क्या 7 


् 
पहला अ्रक---चाथा दृश्य क्रेरे 


राजा--खूत ! खूब ! 

मसाहव लोग--बाह ! तोफ़ा हे क्या बात है! 
सुभान शझन्ना | 

राजा--अच्छा तो तुम श्रव जाओ ।--ैथ्रो रे -- 


( प्हरेदार का प्रवेश ) 
राजा--श्नरे इन्हे ले जाओ | सममे ! पहुँचा दो! 
( इशारा करता है ) 

पहरे०--जो हुक्म राजा साहब । 

( मेती को लेकर प्रस्थान ) 
राजा--(जाते-जांत मुसाह॒वों से) तुम लोग क्या कहते हो 
सधुरा-हैं ! ( सम्मतिसृचक सिर टिलाता है ) 
राधे०--( प्रसह्तासूचक मा से.) ज़रूर 
चनवारी--( दसे ही भठ से ) जाइए 
कुज०--( उछलकर ) आपके मत्तलव की चीज़ है 

( सव जाते है ) 





2 
चांथा टश्य 
स्थान--अतःपुर 
( सखियों का गीत ) 
बंद मन मे त्म सब ह जी, आंदे हँसी हँस जी भर 
| जी चाहे तव जी मर नाच आजादी से चल-फिरकर बड़े०१ 


६ मूर्स-मर्ली 


चद्र बदन के| उठा-उठाकर बाते करती हँस-हैसफर , 
डाल मोहनी नर को बानर फर द जे देखे दम-मर । बड़े०१) 
अगर खडी हो ते फिर हमको चलना-फिरना दूभर है , 
चैढें ते। फिग खडी न होंगी, हमऊे जी क्रिसका डर है ३ बडे०। 
( रानी का प्रवेश ) 

रानी--जानकी, भला बता तो सही, में अभी कहाँ 
से था रही हूँ ? 

जञानकी--राजा के पास से । 

रानी--ठीक कहा “--सुदर ! 

सुद्र--रानी जी ! 

रानी---जलम-जल्लम सुझे बूढ़ा ही चर मिले । 

सुंदर--इसके लिये क्या करोगी 7 जो होना था, 
हो गया | 

रानी--नहीं सुद्र, में सघ कहती हूँ, बूढ़ा मर्द जेसा 
जोड़ू का दबाव शोर दुलार करना जानता है, चेसा और 
कोई नहीं ।--क्यों सल्लोनी, उससे बढ़कर भक्ति भार 
श्रद्धा कोन कर सकता है ? 

सलोनी--दबाव ओर दुलार तक तो समर में भाया, 
मगर जोडू की भक्ति ओर श्रद्धा कैसी ? जोडू देवता द्वे 
या गुरू ! 

रानी--छ्‌ भी वेवकुफ़ ही है । भक्ति और धद्धा के माने 
यहाँ प्यार ओर मोहब्बत हैं । श्यामा, अगर तू मेरे ऊपर 


पहला धंक--चोथा दृश्य ३७ 


राजा का प्यार एक वार देखती बैठने को कहने से 
बैठते हैं, ओर उठने को कह्दने से उठते हैं ! 

स॒दर--तो यह कहों कि तुम उन्हें बदर का नाच 
नचाती हो । 

रानी--बह राजा आ रहे हैं। तुम क्ञोग आड़ में 
चली माओझो ! ( सस्ियों का प्रस्थान ) 

( चमेली का प्रवेश ) 

रानी--ओई --राजा नहीं हैं । चमेली ! 

घमेली--क्यों, क्या में पसंद नहीं हूँ !-म़ैर, तुम 
यहों दो और में तुमको खोज-खोजकर हेरान हो रही हैँ । 

रानी--क््यों ? क्या हुआ ? 

चमेली--तुम, वहन, अपने राजा को ज़रा भी नहीं 
देखतों । वह दिन-रात मेरे पीछे-पीछे फिरा करते हैं । 

रानी--यह क्‍या कह रही हो ? 

घमेली--सच, मुझे ज़रा भी चेन नहीं है । 

रानी--नहीं चमेली, यह तुम मूठ कह रही हो । 

चमेली--अच्छा क्या एक दिन अपनी आँखों से देखना 
घाहती हो १ 

रानी--हाँ देखना चाहती हूँ । 

चगेलो--सच ? 

रामा--हो सच | 

घउमेली--अरच्छा तो एक दिन दिखा दूँगी। लो चह 


दस मू्खे-मदल्ी 


राजा इधर ही आ रहे हैं।मैं अत्र जाती हूँ।तुम्ह कज या 
परसों ही दिखा दूँगी । ( प्रस्थान ) 
( राजा का प्रवेश ) 
राजा--रानी, तुम यहाँ अकेली वर्यों बठी हो ? 
रानी--ज्ो, श्रत् हुकेली हो गईं। 
राजा--घमेली क्यों चली गई ? 
रानी--तुमको देखकर । 
राजा--क्यों, मुझसे शरमाती क्‍यों है ? 
रानी--में भी तो वही कहती हूँ कि राजा बूढ़े आदमी 
हैं, उनसे काहे की शरम 
राजा--ना रानी, में अ्रभी वैसा बूढ़ा नहीं हुआ । 
रानी--वह भी तो यही कहती है । 
राजा--सच ? वह भी यही कहती है ? 
(सतोष का भाव दिखाता हुआ दँसतारे और मृछें। परताव देतारै 
रानी--वह कहती है कि जो मर्द साठ बरस की उम्र 
में ब्याह कर सकता है, वह बूढ़ा होने पर भी जवान क्‌ 
बावा है । 
राजा--ना रानी, मेरी उमर अभी तक साठ बरस कें 
नहीं हुई । 
रानी--ओर अगर साठ बरस फी उमर हो भी तो कय 
है| तुम सचमुच देसने में ? पे छाडके गोपालसिंद से $ 


ह;००.. 


छोटे जान पढ़ते हो । 


| 


। 


पहला अक--चोथा दृश्य १६ 


राजा-छोटा जान पड़ता हू--क्या ह हैं हैं हैं । 
( सतोष का माद दिखाता हे ) 

रानी--जान नहीं पढ़ते हो तो और क्या। गोपाल तो 
त्तम्हारा लड़का हो नहा जान पड़ता । 

राजा--( सवगत ) गाली देती है । ( प्रकट) मगर रानी 
गोपाल मेरा ही लठक़ा है। 

रानी-में क्‍या कहती हूँ कि नहीं है ) में कहती हैं 
कि देखने से जान नहीं पड़ता। बल्कि तुम्हारा पोता 
किशोरसिंद देखने में कुछ-हुछ्ध तुम्हारा लड़का सा जान 
पड़ता है । 

राजा--क्षेकिन रानी, किशोर तो सेरा लड़का नहीं है। 

रानी--तुम्दारा लड़का क्यों होने लगा। तुम्हारा लठका 
होना तो उसके वाए के नसीब में था। ( फिशोर का प्रवेश ) 

राजा--क्यों मई, यहाँ क्रिसलिये श्राए हो ? 

क्शोर--ओझ --दादाजी १ में समझा धा-- 

राजा--क्या समझे थे ? मुझे देखकर क्या श्रीकृष्णनदुन 
कामदेव का घोखा हुथा था ? 

किशोर--जी नहीं--आपको देखकर पवननंदन 
हनुसान्‌ का ख़याल हो श्राया था | ( प्रस्थान ) 

रानी--भज्ञा बताशो, किशोर यहाँ ल्यों आया था ? 

राजा-क्यों १ 

रानी--चसेली की खोज में श्राया था। 


8० मूर्ख-मइली 


राजा--ऐ-.. चमेली की खोज मे--एँ सौो-- 

रानी--में कहती हूँ, किशोर के साथ चमेली का व्याह् 
क्यों न कर दिया जाय । 

राजा--ए--सो---सो---सो किस तरह होगा ? 

रानी--क्यों न होगा ? किशोर की उम्र ब्याह के लायक़ 
हो गई है। चमेली की भी उमर १९-१६ बरस की होगी । 
बाप की एक ही सतान होने के कारण अरब तक उसका 
ब्याद नहीं किया गया | अब तो उसका ब्याह होगा ही । 

राजा--हाँ--सो--.'चमेली का ब्याह अगर अभी ने 
हो तो क्या कुछ हज है ? 

रानी--क्यों ? क्या तुम्हारा ख़द॒ उसके साथ व्याह 
करने को जी चाहता है ? 

राजा--नहीं जी--भोर तुम्हारे रद्दते वह हो दी कैसे 
सकता है ? 

रानी--कहो तो न हो में मर ही जाऊँ। 

राजा--( स्वगत ) आहा, ऐसा दिन कब होगा ) ( प्रकट ) 
नहीं जी, तुम क्यों मरोगी ” 

रानी-- में कहती हूँ कि तुम मेरे मरने की राह क्यो 
देखते हो ? ओर अगर मेरे मरे त्रिना तम ऐसा न कर 
सकते हों, तो फिर में मर ही क्यो न जाऊँ | तुम भी मे 
से ओर एक व्याह कर लो | चार ब्याह तक तो हो गए 
हैं--पाचवों भी सही | 


पहला अक--पाचवों दृश्य ४१ 


राजा-ना रानी, अब की तुम मर भी जाझ्ोगी तो मै 
आर ब्याह नहीं करूँगा। 

रानी--जात पडता है, तुमने यह ठीक कर रक्‍्पा है कि 
मैं तुम्दारे थागे ही मरुंगी । ( क्रोध का माव दिखाकर) सो मैं 
क्या मरूं ? तम्हारा जी चाहे तो तुम मर जाओ | (प्रस्थान) 

राजा--इसने कसे जान लिया ये ओरतें ज़रूर जानती 
हूँ [ सई लोग जो करतृत करते हैं सो तो जानती ही हं--- 
थौर जो करत्त नहीं करते हैं उसकी भी ख़बर पहले से 
पा जाती हैं। थ्राद्य | यनाचविज्ञान का एुसा एक तत्त्व 
सेंने खोज निकाला । पास कोई आदमी भी नहीं है जो 
शाबासी दे । ( प्रस्थन ) 


४ द्ण्य 
पाचया दर 
;० अचल 5 कि 80% #क 
स्थान--चमेली के सोने का कमरा 
( चमेली अफली ) 
चमेली--दीठी अभी तक क्यो नहीं आई ? मेने आम 
उन्ह राजा के दग दिखाने के लिये कहा था। राजा तो 
भ्रभी भेरे पास आकर पहुँच जायगा, बल्कि आता ही 
होगा । मगर दीठी कद रह सई। ( व्यग्रता का मण़ दिखी, 
६ ) भ्राड, देखती हूँ, सत्र खेल मिद्दी हुआ चाहता है ।-- 
( नेपध्य की ओर देखऊर ) ज़ेर, चद आ। तो रही हैं-.. 
( रानी का प्रदेश 


9२ मू्ख-मंडली 


चमेली--दीदी झा गई ? में तुम्हारी ही राह देख रही 
थी ।--हाँ तो श्राज्ञ ज़रूर ही देखोगी ? 

रानी--देखने तो आई ही है । 

घमली--अच्छा तो तुम इस मसद्दरी के उस पार खाट 
के पीछे चुपचाप बेढी रहो । वहाँ से सब तमाशा साफ़- 
साफ़ देख सकोगी | मगर देखो, अऱ्जीर तक चूँ न करना। 
सुम जानती हो कि तुम्हारे स्वामी तुम्हारे सिचा श्रार क्रिमी 
को नहीं जानते । वही तुम्हारा श्रम तुमफों भाग दिखाए 
देती हूँ । जाओ, छिप रहो । में राजा से कह दूँगी हि 
सुम मौसी के यहाँ यों ही सब को देखने-भालने गईं हो, 
शाम तक चहों से लोट आशोगी । लेकिन देसो बहन, 
अंत तक चुप रहना। 

रानी--अ्रच्छा वही सद्दी । 

चमेली--भोर देखो बहन, अत को मुझे इस बारे में 
कुछ कहना-सुनना नहीं । 

रानी--नहीं--#ुछ नहीं कहूँगी । 

चमेक्नी--अ्रच्छा तो अब जाओो--छिप रहो | म॑ तब 
सक टहल-टदलकर गीत गाती हूँ । ( रानी छिप रहती है ) 

( चमेली गाती है ) 
उुमरी-पीलू 
उन बिन करें केसे रतियें १ 
दूँढ-दूढ़ मे हारी गुइयौ, नाई सयों। मिलत-- 


की. ाफा- 


पहला अक--पचवों दृश्य ४३ 


हाँ उन बिन करें केसे रतिया । 
हिया में रहत तऊ टूर बसत हैं, करत हृए्य | हम सन घतियों ९ 
जिया की जरन यह केसे मिट्त--उन ० ६ 
( राजा का प्रदेश ) 
राजा--चमेली तुम यहाँ श्रकेली हो ! 
चघमेली--हो आप ही के आने की राह देख रही थी। 
राजा---ग्रह क्या, झ्ाज तो बडी मेहरवानी देख पढ़ती है। 
मैं ग्राज क्सिका मेंह देखकर उठा था ?--रानी कहाँ हैं ? 
घमेली--बह सोसी के यहाँ मिलने-जुलने गई हैं--- 
शाम तक शअआर्वेगी | 
(बैठ जाती है ) 
राजा--यह तो बहुत अच्छी बात है । 
( चमेली के पास ही जफ़र बैठता है ) 
घचमेली-- था लिपटे क्‍यों जा रहे द्वो ? 
राजा--लिपट ही जाऊँगा तो क्या हजे है! यहाँ हम 
दोनों के सिचा शोर कोई तो है नहीं । 
घरम्तेली--अगर कोई आ पढ़े ! 
राज़ा--फान झा पटेया ! रानी तो हैं ही नहीं, मिनका 
खटका था । 
घमेली--नहीं जी, अब मुझसे हेल-मेल बढ़ाकर क्‍या 
होगा * में तो कल अपने वाप के घर जा रही हूँ । 
राजा--( उफकर ) एँ ! यह क्‍या ! 


जी 


जज 
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चमेज्ञी--अब मेरा यहाँ रहना डीक नहीं अंचता। 
मुझे यदाँ आए कितने दिन हो गए 
( राजा को ओर अनुरागपुर्ण दृष्टि से देखती है ) 
राजा--में तुम्हें छोड़ँगा तब तो जाओओगी । 
( हाथ पकठता है ) 
( अलक्तित माव से किशोरसिंह का प्रवेश ) 
किशोर--( देखफऊर स्व॒गत ) हूँ ! देखता हूं, राजा के 
साथ चमेज्ञी का बहुत हेल-मेल बढ़ गया है । हज़ार हो, 
औरतों की जाति का स्वभाव कहाँ जायगा। दुनिया में 
ये औरतें सिफ्ते दोलत को ही सत्र से बढ़कर समझती हैं। 
लेकिन इस खूसट को क्या सूमी है ! ज़ैर, ज़रा छिपकर 
देखूँ तो सह्दी, कहाँ तक नोयत पहुँचती है । 
( श्राड में छिप जाता है ' 
चमेली--नहीं जी, दीदी की भी इच्छा नहीं है किम 
अब यहाँ रहूँ। 
राजा--नहीं, तुम्हारा जाना हो ही नहीं सकता । 
चमेली--नहीं, मुझे जाना ही होगा। श्राण रानी ने 
भेरा बड़ा अ्रपमान किया है| कहा फि राजा के घर के 
छुप्पन भोग खाकर अरब तुके वाप के घर की दाल-रोटी 
क्यों रुचाती । ( औों में ऑसू आने का ठाग दिसाकर ) मम 
जैसे तुम्हारे यहाँ खाने-पीने के लिये ही श्राई हूँ । 
राजा--रानी की इतनी मज़ाल रानी दया अपने 


न 


१ 0 
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थाप के घर से लाकर तुमको खिलाती-पिलाती हे ? तुम 
मेरा खाती पीती हो, उसमें उसका क्या है ? 
(पास एक शब्द होता है ) 

राजा-- चेककर ) यह क्या है ! 

चमेली--वह शोर कोई नहीं, विज्ञी है। उसी की कद- 
फोद का कुछ खटका हुआ है। 

राजा-चघसेली तुम्हें मेरे प्िर की कसम, जाना नहीं । 

चमेली--छी छी, अपने सिर की क़सम न रखाना। 
में कल तो ज़रूर ही जाऊँगी। 

राजा--( दीन भाव से ) तुम चली जाओगी तो भेरा 
क्या होगा चमेली 

घमेली--सो में क्‍या जाने ? 

राजा--ना, दोहाई है चप्रेली, त्म न जाना। 

चमेली--ख़ेर, अब श्राप इतना कह रहे हैं, इससे कुछ 
दिन झार न जाडँंगी। 

राजा--बस वस । तुमने मुझे जिला लिया। खशी के 


मारे मेरा नाचने कोजी चाहता है। ( नाचता है ) तो 
फिर घमेत्ती-- 


परमेली--क्या 
राजा--एक--( चुबन चाहता है ) 
चभेली--था ' कया करते हो ( हट जाती है ) 
( राजा पीछे-पीठे जाकर उसका हाथ पकटता है ) 
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राजा--श्राह्या तुम्हारा हाथ केसा नरम है घमेली ! 

घमेत्ती--रानी के हाथ से बढ़कर ? 

राजा--कहाँ तुम्दारा द्वाथ, कहाँ रानी का हाथ | तम्हारा 
हाथ जैसे कमल का फूल हे और रानी का हाथ नैसे इंट है । 

चमेली---( बनावटी कजा का माद दिखाऊर ) आप सुशा- 
मद की बाते करना खबत्र जानते हैं । 

राजा--खुशामद नहीं चमेली, सच कहता हूँ! कसा 
नरम हाथ हूँ ! जान पढता हे, तुम्हारे शोर श्रग इसमे 
भी मुलायम हैं । ( लिपटाना चाहता है ) 

चमेल्ली--भरे अरे, आप यह कर क्या रहे है ? 

राजा--प्राणेश्वरी “--( छुबन ) 

चमेली--परे दोडो दोड़ो । मार डाला--- 

( रानी मसहरी के पीछे से एक लबा तकिया लिए भिक- 
लती है और राजा की पीठ पर घमाधचम जमाती है। उबर 
किशोर भी एक लबी लाठी लेकर राजा की ओर रपटता है) 

राजा--ऐं एँ-एँ यह क्पा--तुम-तुम-तुम हो ! 

रानी--हाँ-हाँ-हाँ मे-मैं-में हूँ ! ( मएती है ) 
राजा--रानी, तुम समझती नहीं ? मेंने बहनोई के 
नाते से चमेली को प्यार किया था। (चारा और भणता रे) 
रानी--और शायद दादा के नाते से लिपठाया था 
( राजा के पीछे-पीछे दौडती और मारती 
पर्दा गिरता हे 





४ 
दूसरा अक 
पहला दृश्य 
स्थान--अंतः पुर 
( चमली ओर रानी ) 
चघमेली--क्यों जी देख लिया ? 
रादी--हाँ देख लिया । ये मर्द सव कुछ कर 
सकते हैं ! 
चघमेली--तुमको तो विश्वास ही नहीं होता था। 
रानी--सचम॒च सेरा जी चाहता है कि गले मे फदा 
लगाकर सर जाऊँ। 
चमेली--तब॒ तो फिर बृढ़ा कल ही एक और व्याह 
कर लेगा । 
रानों--सच ? मगर सेंध्द से तो कहता है ऊि मेरे 
भरने पर कसी घोर व्याह नहीं करेगा। प्रक दफा सर- 
कर देखो दो जी घाहता है कि वह सचमुच व्याह करता 
हकि नहीं | यह म॑ जानता है कि वह वज्याह ज़रूर 
करेगा, तो भी एक दफा मरकर देखने को जी चाहता है। 
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घमेली--ठेखने से फ़ायदा ? 

रानी--एक तरह का सुख मिद्ेगा। 

चमेली--क्या सुख मिल्लेगा ? 

रानी--चोर को माल समेत पऊइने मे सिपाही को 
जो सुख मिखता है, वही सुख मिलेगा । 

चमेली--तो तुम यह तमाशा देसना चाहर्ता हो ! 

रानी--चाहती तो ज़रूर हैं, पर देख केसे सकतो हैं 

चमेली--मरकर ठेखो । 

रानी--मरकर भी कहां फिर देसा जा सकता है ? 

चमेली--में क्या तुमसे सचमुच ही मरने के लिये 
कहती हूँ | हम लोग यह ख़बर उडा देंगी क्लि तुम मर 
गई हो । 

रानी--लेकिन इस त्तरह पुकाएक मरने पर बूढ़ा 
विश्वास क्‍यों करेगा ? 

चम्ेली--क्यों नहीं विश्वास करेगा | वह मामूली 
चेवकुफ़ नहीं है । डॉक्टर से कया तुम नहीं कहछा 
सकती हो कि तम्हारी मौत्त हो गई ? डॉक्टर के कहने 
से राजा को फ़ोरन्‌ विश्वास हो जायगा । 

रानी--हाँ डॉक्टर से तो कहला सकती हूँ। प्रन्‍्द्ा 
मान लो ऊि में इस तरह मर गईं । उसके बाद 

चमेली--उसके बाद कुछ दिन तुम मेरे बाप के यहाँ 
छिपकर रहना । फिर देखना, क्या होता है। श्रच्छी 


ह 


(३ 
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बात है। जुम यह देखना चाइती हो--देसों। वह लो, 
तुम्द्दारा पोता आर रहा है। अब में जाती हैं । 

रानी--जाती क्यों हो ? वह तो कोई गेर नहीं है । 

चमेली--तुम्हारा गैर नहीं है। मेरा कोन है ? 

( प्रस्थान ) 

रानी--क्शोर के साथ चमेली का व्याह हो तो 
बढ़ा घअच्छा हो । दोनों की इच्छा यही है। मगर मारे 
शरम के कोई कह नहीं सकता। . ( किशोर का प्रवेश ) 

क्शिार--दादी 

रानी--क्यों किशोर ? 

क्शोर--यहाँ घठकर सबक्र याद करने आया था । 
सो सबक क्‍या याद करूँगा, आपको देखकर जो ऊुछ 
याद छिया था चह भी भूल गया। 

रानी--हों -अ्रच्छा सेरा एक काम कर दोगे ? 

क्िशोर--क््या ? 

रानी--तुम जाकर टॉक्टर को इस बात पर राज़ी 
कर दो कि वह कह दे--में मर गई हूँ । 

क्शोर--यह केसे ? 

रानी--मेरा सरने को बहुत जी चाहता है। 

क्शोर--तो डॉक्टर को इसके लिये क्‍यों राजी 
करना होगा ? 

रानी--डॉक्टर राजा से कह दे कि मैं मर गई हूँ ! 
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किशोर--मगर डॉक्टर ऐसी भूठी बात क्यों कह्ेगा ? 

रानी--बह मूठी बातें हज़ारों कहा करता है। दुस- 
पाँच रुपए देने से तोते की तरह जो कहोगे बद्दी कह्द देगा। 

क्रिशोर--ना, यह काम मुझसे न होगा। में डॉक्टर 
को घूस देकर उससे मूठ क्यों कहलाऊँगा ? 

रानी--तुम्दारा भी एुक फ़ायदा करा दूँगी । तुम 
अगर यह काम कर दोगे त्तो चमेली के साथ तुम्हारा 
व्याह करा दूँगी। सममे 

किशोर--( सिर कुफाफर ) मगर चह भी राज़ी हो 
तब तो । 

रानी--इसफा ज़िम्मा में क्ेती हूँ ! श्रव बताओ, तुम 
यह काम करने के लिये राज़ी हो ! 

किशोर--राज़ी हूँ । 

रानी--( हँसफर ) सो तो में पहले ही से जानती 
थी। अच्छा तो अब जाओ । ( रानी का प्रस्थात ) 

किशोर--तमाशा तो चुरा नहीं है! श्ोरतों की बहुत 
तरद्द की साथें होते सुना जाता है, लेकिन मरने की 
साथ एकदम नई बात है । हाय ऐसे चल स्वभाय- 
वाज्ञी जाति से भी ब्याह करने के लिये ये मर्द पागल 
हो उठते हैं ? मगर अरतो से दयाह करना ऋषियों की 
चक्ताई परानी चाल ह--मानना ही पडता हैं । ( प्रस्थान ) 





दूसरा श्रक-दूसरा इश्य १ 


दूसरा दृश्य 


स्थान--राजा की वेठक 


( राज़ के मुसह॒व लोग ) 

मथुरा-अब तो भट्ट नोकरी नहीं हो सकती । 

राधे०--ठीक कहते हो । 

कुज०--बहुत से रईसों की मुसाहवत की है, लेकिन 
ऐसे कोरे अहमक्र से कभी काम नहीं पडा। 

यनवारी--छच है भाई, इतनी खुशामद करो, मगर 
फ्रायदा कुछ नहीं होता । 

कुज०--क्या कहूँ भाई, इतने दिनों तक ४६ के 
हिलाव से ख़शासद की 6४०१७ की गई । लेकिन यह 
राजा साला एकदम मूख् है । कुछ समझता ही नहीं। 
आज़ से वस साफ-साफ़ जवाब हैं । 

राघे०--भरे भई जरा घीरज धरों। 

पुज०--धीरज जाय चूरदे से 

सथुरा--दुख ओर कुछ नहीं, यही है कि साले ने 
गएापशा९ नहीं किया || 


वनवारी--साला यह नहीं समभता कि पाँच रुपए 
महीने से भले थ्रादमी का गुज़र नहीं होता । 

राधे०--अ्रजी ऊपर से भी तो है । 

घनवारी--ऊपर से क्या है? 
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राधे०--यही बराडी--हिस्की वगरह। 

मथुरा--बराडी--छिस्की तो ठीक है । वबगेरह 
फ्पा है? 

कुज ०--अ्रजी राधेज्ञाल तुम्हारी बात पर मुझे एक 
पुरानी रवायत याद आ गई 

राधे०--वह क्या 

कुज०--यही, एक गद्ैये उस्ताद को एफ सूम के घर 
गाने का वयाना मित्ना। उस्तादजी अ्रफ्तीमी थे। रात- 
भर सूम की महफिल में चिह्लाकर उस्ताद जी घर पाए 
तो घनकी जोरू ने पूछा--कितने रुपए का करार था? 
उस्ताद ने कहा--१४) रुपए, १४) यपए । जोरूने 
पूछा--कितने रुपए पाए १ उसने कहा--लगभग समी 
रुपए मिल गए है । जोरू ने कहा--कहाँ हैं ? मियां 
चोछे--ये सात रुपए लो, याक़ी सात के लिये रकूगडा चल 
रद्दा है । जोरू ने कहा--तब तो कहो, सभी मिल गया; 
झोर ऊपर से ? तब उस्ताद ने गाल पर जूते के निशान 
दिखाकर कह्ठा--यह देख जो । सूम ने गवाकर जूते 
मारकर गयैये को निकाल दिया था | हम लोगों की 
यह “ऊपर से! भी वैसी ही है। 

सथुरा--ख़ूब कहा, खूब कहा मैया, साजा इसी तरह 
का झादमी है। 

घनवारी--फिर इसका उपाय क्या हे 


दूसरा झ्रक--दूसरा ध्श्य रे 


राघे०--ठपाय और क्‍या है ! चैठे-बेठे “वेढे की 
बेगार” ठाली जाय | जो मिल जाय चद्दी सही । 

पुज्र०--तुम लोग वेगार टालो । श्रव की में “दो 
टूक” करके लवा होता हूँ । उमर भी दल आई , अब 
नोकरी नहीं निभ सकती । 

राधे०--तुम्हें भाई काहे की चिता है ! तुम्हारे तो 
क्रव॒ लद॒के-बाले ह नहीं। 

बनवारी--तुम तो बीच-बीच “दो दृक! करने में कसर 
नहीं रखते । 

कुंअ०--घरे वह भी तो ख़ाक उस साले की समझ 
में नहीं घाता | यही तो दु ख हैं । साला समझता 
तो श्रव तक मुझे अर्धचद्र ( गरदनिया ) दिलवाकर 
निकाल देता । उससे कुद्द तो जी को सतोप 
होता कि सेंने जो भल्ा-बुरा कहा उसे साले ने 
समम लिया। 

राधे०--डुप रहो जी, चुप रद्दो जी | साला था रहा है। 

मियदल ( राजा का प्रवेश ) 

राजा--हं ह है हूं हैं। 

मुसाहत--( साथ ही साथ ) हैं है है हैं हैं। 

कुतर०--चि हि हिं हि हिं। 

राजा-वढ़े भज्जे का वात है, हैं हैं 


ईं हे हूं। 
मुसाहर---( साथ ही साथ ) बढो--ह9ं हूं हैं 


ह्देह्द। 


५३ मूस-मंदली 


राजा--क्ष्यों जी कुज, श्राज बहुत घोडे की तरह हिन- 
ट्विना रहे हो ? 

फुज०--नाघे की बोक्की भूल गया हैं । 

राजा--जानते हो मथुरा, कज्न नई रानी ने क्या कहा ? 

मथुरा--क्ष्या कट्ठा राजा साहब ? 

राजा--कहा, राजा साहब, हन कई एक गउओों को 
भद्दीना देकर क्‍यों पान रक्‍्पा है ? गोशाले में भेज दो, 
या छोड़ दो, जाकर चरे | हें हं हूं हैं हैं । 

मुसाहब--ह9ं हैं हें हैं हैं, बडे मज़े की बात तो है 
राजा साहब । 

राजा--जानते हो बनवारी, मैंने इसका क्या जवाब दिया? 

घनवारी--ना, सो तो ढठीऊ-ठीक नहीं जानता । 

राजा--मैंने जवाब दिया क्रि रानी, मे श्रीकृष्ण हूं, 
झोर तुम राधिका हो---तुम्दारी सखियोँ गोपी है । यह 
सब तो ठीक हुआ--मुसाहत्रों को गऊ समझ लो ! 
हैं हें हैं हैं हैं। 

कुज०--( गता है ) 

रहे वा वृदावन की याद , 

भूलत नर्टि गोपी, गे, गोकुल वा गोरस को स्वाद | 

राजा--यह छाया कुंज, तुम तो याना गाने लगे। 

कुंज ०--यह रासलीला हो रही थी न ? मे समझ 
कि आप गोचारण-लीला का स्वॉग कर रहे हैं। 


न्च्च्ि 
नर 


दूसरा श्रक--दूसरा ध्थय 


राजा--( हँसफर ) तुम सचमुच माढ़ ही हो । 

कज०--हम जोग गरीब आदमी ठहरे | हुजर के 
ऐसे भले आदमी होना हमें कहाँ नसीव हो सकता है । 

राज--ज्ाने ढो--नुम्हारे ससद़रेपन में स, म-जातें 
क्या कह रहा था, सूल गया। क्या कह रहा था बनवारी ! 

बनवारी --हो यही ( राधेलाल से 3 प्रताओं न भी । 

रापे०--हों बह यही (मथुरा से) वताशो न थी सबुरा। 

मधूरा--वहीं रानी की बात । 

राजा--होँ हो, ठीक ह--ढीऊ है। मथुरा की यददाशद 
बहुत तेज्ञ है। 

राधे*--ऐसी जसे राजिस की छुरी । 

राजा-मुस्के सब बाते याद ही नहीँ रहती । 

राधे०--यही तो ऐव है । 

सथुरा--ऐव ? राजा साहब का एव ? 

राजा-नहीं जी मथुरा, वह ऐवं ही है। 

सथुरा--ऐवं | वडा भारी एव है । 

राजा--देखो बनवारी, मुझे यही एक ऐश है। 

दनवारी--भोर खब गुण हैं। 
हे राजा-नहीं तो हालोँ कि उमर कुछ आगादए 

हो गई है। 


सर ए्०--सो उमर श्रभी आपको ऐसी दशा च्यादट 
हुई ६ राता साहब | 


रद मूर्खे-मडली 


राजा--ना, झुछ ज़्यादद् क्यो नहीं हुई है। 

राधे०--यों ही कुछ । 

राजा--तो भी श्रभी मेरे बदन से ताक़त है 

( राजा अपना हाथ वढाफर दिखाता हे) सब लोग हाथ 
दवाफ़र देखते हं ओर दाथ-पर-मुँह मव्काफर विस्मय का 

भाव दिखाते है ) 

राजा--उसके बाद विद्या मं--- 

वनवारी--एकदम साक्षात्त बृहस्पति हैं । 

राजा--और मलमनसी में-- 

सथुरा--धर्म पुत्र युपिष्टिर हैं । 

राजा--भ्रोर दलों कि में इधर ज़रा-पसभमे कि 
नहीं“-लेकिन त्तो मी कोन साला कह सकता है 
कि मेंने किसी का कुछ चुराया है, या किसी का 
कुछ ठग लिया है, या बुद्ध जाल किया है (--कोन कद 
सकता है ? 

कुज०--किसकी जान फालतू है ? 

राजा--देखो---( गाना ) 

बहादरी की बडी बठाई फिया ही करता था रामरतना, 

मुसा०-लगा के दम या ते ताटी पीकर, बहकता होगा हुजुर इतना। 
राजा--दे। एठता खूब ठीठ उस दिन लडाई लडने के! आय रमसे , 
मुसा ०-हुजुर,इतनी मजाल उसकी। उडाही देना था उसकी बम से) 
राजा--ऊहा यो मेने; व ते। आ जा, मे देखु-केसा है तू बहादुर ३ 


दूसरा श्रक--दूसरा दृश्य रे 


लिए के उसने पट्क दिया,तव दुआ मे आस ऋषन दादर 
ऋजे् गस्स रे रु मरा हुआ, लगा फझाएने भ्‌ थर-वत 
चरएकि देएचार रण्यभ मीजमा दे उसके या फाट दू रर 
मगर समझझर उसे कमीना, बरा गया रास, बाघ धता , 
मुसा०-किया बहुत ठोक यह, नहीं ते| जरूर ही मए-झाट रछी ६ 
राजा--केदार साका-वही रिजाला-बटा मगठपन की ढोल पी८ 
मुसा०-अजी वही, हों, चच था जिसका हरामजादा मगत घर्मी८। 
राजा--लिए थे उससे हजार रुपए, वे। माँगने एक रोज गा 
मसा०-ये देखिए, कमवखत है फैसा, हज॒र का भी ने लाफ सागा | 
राजा--तटपंक मेने कद्य-अ्रवे जा! तू बकतादयाहनशा पिया, १ 
गे कैसे रुपए! है किसके रुपए ? बना हुआ ते फिमारिगा 
मुऊद्यगा कर, अगर हे सच्चा, न एफ कणा गुरेे शिगा €, 
सुअर का दशा लफग तुच्चा' मुझे नी टुछा समझलिया | * 
चला गया,गात गिर पी ड्या,उठास होकर केदार घर प॥, 
वे लेके स्पए कर हो गाक्या * उठा हो देगा जरर जर कं । 
इससे भन घता बताई-- 
मुसा०-- हुज॒र, साला हृठा ह बाही १ 
फ़िया बहुत टीऊ, कान देगा केदार की ओए से गवारी ९ 
राजा--हफ-रह देफए-इही जे वफील अब की हृक्ना है एल 
देना ₹ दिद्वान रर जगह पर रझा चरे अपन वात बाला 
» सुझ्ा०-हर हर र्‌ ' ग्नेस १ ₹ हू १ शनस भी ऋादर्भ १६ बाई 
( ।रजा-बत्त का उायाथा पाठ मेर रे न गुम उभी हे का! 


हे 


श्प मूर्खे-मडली 


मुसा०-अजीवे|अहमकहै,फाराश्नहमक  नमफह रामी है उसका पेश, 
राजा--बिग्डके मैंने करा, ते आ जा,रुमा-दमी स्या कर हमेश( १ 
जहाजहेँ खान हूँ इलम फी ,समरू लिया क्‍या है तूनेमु डे? 
चटक-मटक सब घरी रहेगी,अमी पटऊ देगा देख तुझे) 
लपऊ के दो लाठियों लूगाई जे पीठ पर भने घम-घमाधम, 
तो गिर पडा चित-- 
मुसा८--- उचित यही था, टुजर यह दी सजा बहुत कम। 
राजा--उठ ते भागा दे| जान लेकर उसे खबर थी न मेरी रिस की, 
मुसा०-प्रमाण लाठी है तर्क में भी, हे भस उसकी है लाठी जिसकी । 
( डॉक्टर भगदती का प्रवेश ) 
राजा--वह लो डॉक्टर साहब शआ्रा गए |+-क्यों जी 
रानी केसी हैं ? 
भगवती--ख़ब हैं । 
राजा--खछत्र का क्या मतलब ? 
भगवती---उनका सतलव खूब याने अच्छा ह। 
राजा--उनका क्या मतलब है ? 
सगवती--मतलब यही दे कि वह कुछ दिनों में राजा 
साहब को एक लडका या लड़की उपहार देंगी। 
राजा--कहते क्‍या हो सच | 
भगवती--नहीं तो क्या आप झूठ समभते द्व ! में 
कया रूठ कह सकता हू । श्राप जानते है राजा साहइत, 
इन नस में प्रतापकुअरि का खून हे । 


पर ' 
६५ 


कज ५ --चबापरे ॥ 

जज देखते हो राघेलाल। तव भी साल शुद्ध 
कहते हू 

भगवती--]00 ' राजा साहय की उमर पी प्री 
वया होगी [--मैं बताए देता हैं। अपने दोत दियाइए 
राजा साइव। 

कुज०--राजा साहब बल या घोद़ा है, जा दीत दरथार 
उमर घठाश्ोगे । 

राजा--ना ना, देखो ना। ( दौत दिखाता है) 

भगदती--वही तो, ऐसा श्रचरज तो मेने कभी ऐसा 
ही नहीं ।--राजा साहब श्रापफी उमर यही पर्चा पे 
लगभग होगी 

पुजञ०--( खूगत ) देखता है, यह सशामद मे भी 
उलाद है ! 

राजा--( संतोपसूचक स्वर मे ) नहीं टॉक्टर साहब, 
इससे ध्रधिक है । 

भगवती--दोत देखने से तो श्रधिक नहीं जान पदती। 

पृज०-लोत देखकर तो उमर आपने थीक फर छी 
रॉक्टर साहव, लेक्नि आप कया जाने, ये कोत समदी 
हंया नव्॒ली ! 


क़्ल ० च हि ् कप 
भगवती--नक़ली ही है । मैंने भी तो ठीऊ यही सोचा 


ः पा। ( दुजविहररी स ) साहव जान पढ़ता ह झापने 


६० मु्स-मदली 


2१त060778 [980070॥] 5ए9706-38 0 पशछा नद्दी पढ़ा ॥ 
पढ़िएगा । बहुत ऊँचे दर्जे की किताब है । ( घड़ी देखकर ) 
थ्रो दस बन गए! अ्रत्॒ जाता हूँ। राद में राजा की 
लेटी को देखकर जाना होगा । उसे ८०१९४६९०४४०॥ ० 
६6 गरएँ।... फंवणाशा होकर ८४९० ज़रा ९०॥ए॥९४(९प 
हो गया है। उसका इलाज करने में कसर नहीं रच्छूगा। 
( व्यस्तमद से प्रस्थान ) 

राजा--देखते हो बनवारी ! देखते हो ! 

चनवचारी---8. ! 

राजा--इस समेत मेरे पद्रह लद़फे-बाले हुएु।सममे 
राधेलाल । पं--द--र--ह६ । राघेलाल के के लड़के- 
बाले हैं ? 

राधे०--यही सब मिलाकर ग्यारह । 

राजा--और मधुरा के ? 

सथुरा--अजी साहब ! बह दु ख की बात क्यो पूछते 
हैं! सिफ़र तीन । 

राजा--सिर्फ तीन हा; हा हा. ! तुम कु भी नहीं 
कर सके । बनवारी के के हैं ? 

वबनवारी--सात्त, बस। 

राज्ञा--तुम्दारा नवर कुछ बुरा नहीं है। कुज के शायद 
कडके-बाले नहीं हैं ? 

कुज०--जी नहीं । चार थे, चारों सर गए। 


दूसरा भंक--दूसर/( इश्य ६१ 


राजा--फिर ब्याह क्यों नहीं फरते' फिर ल्दके वाले हगे। 
कुज०--ध्व कहीं इस उमर में लडके हो सकते 
| राज़ा साहव ? 
राज़ा--ज्ष्पों | मेरे होते ह, तुम्हारे क्यों न होंगे 
+ ह बे िजच 
ऋंज०--आपकी यात ओर है। राजा साहब के कितने 
ही आदमी मददगार हैं । में गरीव आदमी अकेज्ञा ठहरा । 
( नौकर का प्रंवश ) 
नोसर--शजा साहव 
राजा-क्या है रे ! 
नोकर--राज़ा साहब | रानी जी-- 
राश-हक्ष्या हुआ ! 
नोकरय_ रानी जौं--- 
राजा--रानी जी रानी ज्ञी क्या कर रहा है ? समझे 
पनवारी, यह रानी के बारे में वही ख़बर देने थाया है| 
परे रानी जी क्‍या २ 
नोकर--रानी जी नहीं हैं । 
राजा--क््या बक रहा है | 
धर, 
नोकर--जी । 
राजा--कहों चली गईं ? 
चर लय हा 
नाकर-क्ष्या ऐ । इस दुनिया मे नहीं हैं। 
राजा--मर गद ! 
के का 
नोॉकर--भी हा। 


हा 


| 
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राजा--च्च ? 
नोकर---जी | 
राजा--यह तू कद्दता क्या है 
नोौकर--जी । 


राजा--अमी तक तो जीती थीं। 

नोकर---जी हाँ जीती थीं । 

राजा--श्रत्र मर गईं ? 

नोकर--जी । 

राजा--श्रह् हो ही नहीं सकता | ज्त्रों जी राधेज्ञाल ! 
राधे०--सो तो है ही । 

राजा--रानी कहाँ मर सऊती हैं ? क्यों जी ऊुज ? 
कुंज०--रोज़ श्ाता-जाता हूँ, रानी मर गईं--ऐसा 


तो कमी नहीं सुना । 


राजा--मथुरा, क्या कहते हो ? इस तरह एकाएक 


कुछ कहे-सुने बिना-- 


समथुरा--हो ही नहीं सकता । 

राजा--आर मर भी सऊती है । 

मथुरा--मरने में क्या देर लगती है ? 

राजा--अच्छा बनवारी, भीतर जाकर देखने ही से 


सथ् द्वाल भ्रभी मालूम हो जायगा। 


वनवारी--जी हाँ, यह सी ठीक है। (सब का प्रस्थान) 





दूसरा भ्रक--तीसरा छृय 


तीसरा दृश्य 


स्थाव- रास्ता 
( भण्उती अकेला ) 
भगदती---राजा कै शिएए एफ्हापणश] प्टोने से फ्रायणा 
तो बढ़ा भारी है ! साल मे ३७) एपए इतने गे 
भला किमी भले आदमी का गुज़र हो सकता हूं $ प्राय 
जान पढ़ता है, चल्हें पर होढी नहीं चढ़ेगी। किसी तरा 
एाएआ8 एछा2000 जमा नहां पाता । शहर से जूए। 
बज़ार का नाम नहीं है । होता भी ह तो फान उसथा 
पाल फरता है। क्हों डॉक्टर को न चल्लाता पट | ए॥९ 
साला रोगी घर पर नहीं वत्नाता--फ़ीस न देनी पटेगी ।! 
ऐ्ेराती दवा सब ढुँढते हैं । देखूँ, श्रगर रास्ते में कोई रोची 
पक्ढे मिल जाय । वह एक पुत्र हद्धा-फट्टा सोदान्ताजा 
प्रादमी जा रहा है। जनाव, जनाय, श्री थो जनाब ! 
नेपध्य में--क्या है ? 
भगवता--ज़ रा इधर आइए तो। 
( एक मांथ-ताव भल-चंगे आदमी का प्रदेश ) 
घह-क्या साहव 


भगवती--म कहता हूं ( खासता है ) 
' (मना रे) मे कहता हूँ श्राप भ्रच्छे तो हैं! 


/।. ६ हधत होकर ) क्यों साहब यह बात पृद्दगे 


कहता [: 


| 


्न्ज 
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के लिये मुझे कोप्त-भर से न पुकारते तो क्या कुछ आप- 
का हज था ? आप तो अच्छे आदसी देस पढते हैं। 

भगवती--आरप नाराज़ क्यों होते हैं ? आप शायद 
मुमे पहचानते नही दे । मे एक डॉक्टर हूँ। 

चह--होंगे ढॉक्टर । 

भगवती--हुछ ख़याल ही नदीं करते ? अच्छा श्राप 
का हाथ देखूँ। ( नाडी देखकर ) यह क्या, आपके 
80०० ०४० हो गया है । ज़बरदस्त ज्वर है | विकार है। 

चह--ज्वर क्यों होने लगा जी 

भगवती--म कहता हूँ, होते क्ष्या देर लगती है ? 

चह--जाइए, राहत छोड़िए । 

भगवती--अजी सुन लीजिए । जानते हैं, में राजा 
साहब का दिए) फरोएअथण्ण हैँ। जान पडता है, अपने 
फावशइण7"8 थि9005 ० जगह (४ए5प5 नहीं पढ़ी ! 

चह--यह कहाँ का गघा हे ! 

भगवती--कहते कया हैँ १ श्राप जानते हैं, इन न्मों 
मे रानी प्रतापकुझरे का खुन-- 

वह---माइए । ( गुस्से से प्रस्थान ) 

भगवती--साले ने कुछ ख़याल ही नहीं किया । ऊपर 
पे क्रपमान कर गया । होने दो । ऋब में नाछोडबंदा हैं । 
वह एक औरत आ रही है । देरूँ, वह क्या कद्दती हद 


| 


9 ] 
सुनो ( खाँसता है) अजी ! ( खाँसता है )--( स्वग्त ) भरे ) 


हे 
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कु समर में नहीं आता कि क्‍या कहकर पुकाह-- 


( प्रकट ) सुनो ( झाँसता है ) अजी--ऋल्ाने की सा 
( एक स्री का प्रदेश ) 
भगवती--बवुभाइनजी ! 
पोरत--तू कोन है पाजी हरामज़ादें गिरहकट-- 
संगदती--अरे सुनो तो-- 
धौरत--मर मुर्दे छृसट--कदती हूँ, राह घोड दे । 
( प्रस्थान ) 
सगदती--यह औरत तो जैसे आादमियों में रहती ही 
नहीं है। बात भी नहीं सुनी, भोर इतनी बातें सुना गई। 
लो वह माधव बाद झा रहे हैं।. ( माधद का प्रदेश ) 
भगवती--अच्छे तो हो; कहाँ चले 
माधव--न्योता खाने | 
भगवती--गज़ब करते हो । एक दवा पी लो, तय 
जाओ । ब्राज कल ज़ोर शोर से तप फल रहा 
है ।--न्याता खाते ही 0070० का खटका है। 
साधव--कट्ठ ते क्या हो। तो क्या न्योता खाने न जाएँ ९ 
लेकिन न जाने से बहुत नाराज़ होंगी । मौसेरी वहन हैं । 
भगवत्ती--मोसेरी वहन हैं ! सच ? आ्राज कल मौसेरी 
इहन के यहाँ न्योता खाते ही एकदस लाणश॥ हो 
जाता है; फूफेरे भाई के यहां न्‍्यौता खाने जाते तो उतना 


है हज न था। 
५ 
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साधव--तो फिर क्या लौट जाऊँ ? 

भगवती--लोट क्यों जाश्रोगे ? एक दवा साए जाओो, 
फिर घुछ डर नदी हर ॥ है ॥ शीव-0॥ 5 *गाशा। जैल्तिला 
में लिखा है--- 

माघव--ना ना, दवा अव न खाऊँगा। जब कालरा 
होने का खन्‍्का है, तच एकदम न्योता न खाना ही श्रच्चा । 
लोट ही जाऊँ। 

भगवत्ती--अरे सुनो तो। 

माधव--नहीं जी  तुसने ठीक कहा । ऐसी गरमी मे 
न्योता खाना दुछ नहीं है । ( लोग जता है ) 

भगवती--केसी छोटी तबीयत का आदमी है ! न्‍्यौता 
खाना छोड देगा, मगर तो भी दवा न सायगा। सभी 
चाहते है कि डॉक्टर को कुछ न देना पडे -ये शोर 
कोन लोग आञआ रहे दें ! कुछ स्कूल के लडके देख पढ़ते है। 

( कुछ लडकों का प्रवेश ) 

३ लढका--हाँ सुरद्वनाथ बनर्जी अभी विपिनचद्र को 
यहुत दिनों तक सिखा सकते हें । 

२ लडका--रहने दो अपने सुरेंद्र नजा को । 

३ लड़का--रे नहीं जी, सूरेंद्र बाबू बोलते खूब हैं । 

४ लड़का--विपिनचद्र से बढ़कर ? ( पाँचदें लडके से ) 
क्यो जी'। 

४ लड़का--( गरमभीर #ए से ) हाँ विपिनचद्र का, 


न 
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क्षपाण। अच्छा है भोर सुरेंद्र बाबू का 9७० घऋच्छा है। 

सगवतती--भरें भो लडको इतना क्यों चित्धा रह दो * 
तुम्हारे घर में क्या कोई बीसार नहां है ? 

लडफ्रे--जी नहीं । 

५ लडका-लेफिन तो भी सर्रेद्र दाब--- 

भगयती--छुनो तो, तुम्हारी चुश्ला के तपेदिक्त 
नहीं ६ * 

२ लठका--४० 8४ (--सगर विपिनचंद्रपाल--- 

भयदरती--( ओए छडके रे ) श्जी तुम्हारी माली को 
सम्रइयी हो गई थी, सो अच्छी हो गई ? 

० लटभआा--मेरे मौसी नहीं ह ।--हालों फि सरेदरनाथ 
यन मीज-+ 

समदती--मासी नहीं है ? ( और छडके से ) शजी 
तुम्धारा नाम चदू ह--स्यों १ 

४ लडका--जी नहीं, सेरा नाम स'हन है ।-- सो चाहे 
जो दहो, विपितर्दंद्रपाल -- 

भगवती--हाँ-हों मोहन ही ६।( ओर छच्फे से ) प्रो 
लटक तुम्हे 0ताएैा।05 हो रशाया ह्ट ! 

४ लडका--- ॥07४05 क्यो होगा ? मूस्पे, पाजी, 
गवार, उल्लू-- 

नगवती--प्रे भाई, 8:०७॥॥७ नहीं छुआ तो न 
सही, गालियों क्यों देते हो भेया 


इ्प मूख-सडली 


देंगे 


लड़के-गालियाँ देंगे, यूब देगे | गालियाँ देना ही 
हमारा रोज़गार हे । 

भगवत्ती--गालियाँ देना ही रोज़गार है ? इसमें कुछ 
नफ़ा होता है ? बताझो, न दो डॉक्टरी घोडकर यही 
रोज़गार शुरू कर दूँ। 

३ लदका--8_म लोग सपाठक होंगे । 

भरवत्ती--ओ ! सच ? तो फ़िर दो भेया, खूब 
गालियों दो । 

२ ल्डका--आप लेक्चर देना जानते हैं ९ 

सगवती--नहीं भैया, में डॉक्टर करता हूँ । 

३ लडका--डॉक्टरी ? फ़क्तत्त ? 

भगवती--क्ष्यों, क्श डॉक्टरी कुछ फाम की ही नहीं है ? 

४ लडका--अ्रज़बार के लेखक भी नहीं हो ? 

भसगचती---ना । 

& लडका--तो तुमसे देश का उद्धार न होगा। जाइप, 
खिसकिए । ( लडकों का प्रत्थान 

भगवतती--सालों को ज़रा कालरा हो। देखें, इनके 
सुरेंद्रगाथ क्या करते हैँ ओर विपिनचद्र ही क्‍या करते 
हैं। यहाँ अब डॉक्टरी करने से काम चलता नहीं देख 
पढ़ता । देख पडता है, अब यहाँ से भी वोरिया-बसना 
समेटना पढ़ेया । हाय रें यमघंट-योग-- 

( किशोर का प्रवेश ) 


् 
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किशोर--अजी भो डॉक्टर साहव, आपसे कुछ ख़ास 
मतलब है। 

भगवती--क्यों ? क्या रानी कौ किसी सखी फो दो- 
तीन छोकें ध्राह हैं, इसीसे उसे दवा देनी होगी ? तुम 
भैया और डॉक्टर देखो । मुझसे क्रव नहीं सपरेगा। 

किशोर--नहीं जी डॉक्टर साहब, एक घड़े भज़े की 
घात है। आपको एक कास करना पढेगा। सुनिए । 

( कान में कुछ कहता है ) 

भगषती--यह कैसा भज्ञा है सेया ? जीते आदमी को 
मे कैसे मार दालूँगा 

किशोर--भ्राप भी दस वही हैं ! से यह थोढे कहता 
हूं कि श्राप सचमुच रानी को सार डालिए | सिफ़े इतना 
फहना पढेगा कि रानी मर गई हैं । 

भगवती---श्रो ! तो शायद तुमने १०१८४ फाध्यृत्पन 
0९॥९४ नहीं पढ़ा ? [08 8९ 4९४॥॥ ९९:४१७४६९ ठेकर क्‍या में 
झज़ीर को जेल जाऊेगा १ 

किशोर--जेल क्यों जाइएगा ? 

भगवतती--श्रगर जाना ही पढ़े तो 

क्शिर-मैं इसका ज़्म्मा लेता हू । 

भगवती-कैसे ! 

किशोर--में कहता हूँ, भाप जेल न जाइएगा | श्रगर 
जाहुएगा तो कट्टिएगा कि “हाँ!। 
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भगवत --तब “हा ” कहकर में क्या कर लूँगा ? 

किशोर--झरे भाई जेल कैसे जाओगे ? 

भसगवती--ना भेया, यह कुछ मेरी समझ में नहीं 
आता । 

किशोर-- डॉक्टर साहब आप घवराते क्यो हैं ? यह तो 
सिर्क्न एक दिल्लगी है। 

भसगवत्ती--तुम लोगों के लिये दिल्‍लगी होगी, लेकिन 
मुझे तो जेल जाने के सामान जुटाना दिल्‍्लगी नहीं जान 
पड़ता । 

किशोर--श्नजी ख़ाली दिल्‍लगी नहीं है। यद काम 
अगर ञझ्ाप कर सकेंगे तो आपको १००) रु० इनाम 
मिल्लेगा--सममे 

भगवती--तुम भी अच्छे आदमी हो। पहले ही * 
कद्द देते, अब तक में समझ गया होता--श्रव सत्र मे 
समझ से आरा गया। भैया, वातचात यहीं से शरू कर 
ठीक होता है ।--सगर पेशगी मिल्षेगा न ? 

॥ " किश'र--लीजिए--अमी ले लीजिए । ( नोट देतार 

भगवर्ता--वबाद ' अब तो समझ एकदम रफ हो गे 
जान पडता हद कि मम फरफ्तपणा यी फ्लाहाधार या 645 
का दूसरा अवतार हूँ । अच्छा हो, क्‍या कहना हो 
यही न कि रानी मर गई हैं ! यह कोन बड़ी बात 
उस दिन अभी बीस रुपयों के ज़ोर से रानी के गर्भ स 


मेन 


जे 


3024 


दूसरा गक्र--चे।धा दृश्य ७१ 


कर दिया था, तो क्या प्राज सो रुपयों के ज़ोर से रानी 
फो सार न हाल सकेगा ? सगर रानी के शरीर में मौत के 
सगे लक्षण देख पड़ेंगे न 

किशोर--सब लक्षण देस पड़ेंगे । 

भगवनी--प्लार जी उठने के पहले उसकी ख़बर मुम्हे 
मिल जायसी जरूर ? 

किशोर--होँ ५ है 5 

भगवत्ती--भ्रच्छा तो तथास्तु | भेया हम दढाइटर एई। 
रोगी को बचा सके या न बचा से, लेकिन जीते हुए 
धादम! को मार दाकने में कभी नहीं चूक सकते । भेया 
यह हॉक्टरी अदभुत विद्या है! जान पढ़ता है, तुमने 
पाफर्णशणांह. एफउललाणा ए_ [॥जशाएहु शाप. 98690 
08508॥७० नहीं पढ़ा ? बड़ी विचित्र पुस्तक है ! बढ़ी 
दिचिग्र पुस्तक हू | ज़रूर पढ़ो ॥ 


( दोनों का विपरीत ओए से प्रस्थान ) 


चोथा दृश्य 
स्थान--रानी के सोने का कमरा 


( रानी आर रानी की सर्याँ) 
रानी--तो फिर सत्र ठीक है ? 
जानकी--सब टीक है । 


छ्र भूर्ख-मंडली 


रानी--तो अब मे महँः ? 

जानकी--हा मरो । 

रानी--राजा था रहे हैं ? 

श्यामा--हाँ उनके पास तुम्दारे मरने की ख़बर र 

रानी--तो फिर मरती हूँ ! 

सब्--मरो । 

रानी---मुदर | 

सुंदर--क्ष्या 

रानी--में मर गई। 

सुंदर---तुम्दारा मरना ही अच्छा । 

रानी--सल्नोनी, रोओ तो । 

सलोनी--ठहर जाओ, ये पूरियाँ खा लूँ। (खार्त ; 

रानी--श्यामा ! । 

श्यामा--फ्या ? १ 

रानी--राजा से कहना कि सें भर गईं। 

श्यामा--अगर पूछे---किस तरह 7 

रानी--कहना, संस शझटक गईं थी | 

श्यामा--बेशक यह नए दंग का मरना है । 

रानी--अव मे सिर से चादर ओद्ती हूँ। चह : 
झा रहे हैं, तुम सब खूब चिह्ला-चिह्चाकर रोशों । 

( सब तरह तरह से चीखकर रोपती 
जानकी--हो राजा ! (राकाप़ 
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सुदर--हाय राजा ! 

श्यामा--परे राजा 

राजा--क्या रानी मर गई ! 

जानकी--सर गई । 

राजा--केसे भरी 

सुदर--सॉस अटठक गई । 

राज़ा--कब * 

सलोनी--अभ्रभी थोड़ी ही देर हुई। 

राजा--डॉक्टर आया था ? 

श्यामा--उन्दे बुलाने आदुमी भेजा गया, इसी बीच 
में रानी की आख ऊपर चढ़ गई। 

राजा-हू । 

जानकी--ऐसी मौत किसी ने देखी न होगी | दुम-भर 
में सब ख़तस हो गया ! 

सलोनी--ऐसी मौत किसकी होंगी । सोने की चिढ़िया 
डद गई ! 

सदर--ऐसी मौत किसकी होती है | राजा साहब, 
ए्राप-पर सब ठढे पढ़े हूँ ! 

म्यामा--सुँद्द से बोज्ल भी नहीं निस्लता--पऐसी मो 
घद्द की हो। ( मगदती का प्रवेश ) 

राज़ा--लो डॉक्टर साहव तो आया गए । देखिए तो 
रानी मरी हू कि नहीं ! 
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भगवती--(हाथ-पेर उठाकर, नाक-कान स्टेजझकर ) वेशक 
मर ही गई । एकदम जान नहीं है | (सद्धियों से) कब मरी? 

जानकी--अभी-झभी । 

भगवती--क्या हुश्रा था 

सुंदर--सॉस पटक गई थी । 

भगवती--ठीक है। रधुवश में लोलिंयराज ने लिखा है 
किराजा युधिषछिर की क्षी सूपनखा की ऐसी ही मोत हुईं थी । 

राजा--भ्रष्छा चलिए । रानी के क्रियान्कर्म का 
इंतजाम किया जाय। 

भगवती--चलिएु। मगर रानी को जत्लाइएगा नहीं, बद्ा 
दीजिएगा । इस रोग में मरनेवाले को वहा देना ही चाहिए। 

( दान का प्रस्थान ) 


पाचचों द्व्श्य 
स्थान--भगवती का वेठकंखाना 
( श्यामलाल, भगवानदास, गगाघर और मौहनलाल 
शराब की बेतलें लिए पीते ओर नाचते-गाते हैं ) 
रसिया--सारग 
सब--छए ले! पी लो! जी-भर ये, ज्दानी सारी वीतीजाया 
श्याम ०--फिसके कब ताऊन दबोचे या हैजा है| जाय | - 
दया जानें, कव इस पिजडे से यह चिडिया उड ॥ 
जाय ४ रा लोा० ४ हु 


दूसरा भ्रक--पॉचवों इश्य ७. 


भगवान ०--नएचे! नएदे--- 

शगा ०--ढठाछे रादेए--- 

मोहन०--ह हद हू ' ला ढाल। 

श्याम ०--नैसे दैते दीत जान दे--- 

भगवान ०--एत दे वेतुहू ५ रए छो० ७ 

गगा०--मरन पर जे होण, दहोए, क्यू चित है यार ६ 

मोहन ०--तोंद फुछाफर, चैन झुलाझर, चल ते! चौक 
चजार ॥ खा लोग 

श्याम० स्वार्गी सेदक सब समान हैं, करके देख विचार ९ 

गगा०--हँसी-जुशी से मौण मना ले, भजले पच-मकर ' 

७ख ले० 0 

मोहन०--कौन लोमडी-सा है बैठा १ 

श्यास०--अद भएगए रे माण ! 

भगवान ०--कौन उठता घूल अर तू उत्ता है ९ खा साए ६ 

0 रा लो० 

गगा०--श्राद्ा हा हा १ 

मोहन०--छरहे हे हे 

श्याम ०--ही ही ही ६ 

सगदान०--चऊुपचए । 

गंगा०--वडा सजा ' बॉलिहारी १ 

सोहन०--छपनी जरा छुटया नाप ७ खा ले ० 0 

भयवान ०---दाह वाह्द ! 
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गगाधर--87/770 ! 

मोहन०--72ऋ८ला०॥६ ! 

श्याम०--तुम लोग आप ही गाना गाते हो भर झाप 
ही मगन होते हो । 

भगवान०--अ्रच्छा तो एक बात कहूँ --कहूँ! 
कहूँ ? कहूँ ? कक डर 

गंगाधर--नहीं भाई, भरत कुछ कहने की ज़रूरत 
नहीं है । 

भगवान०--क्यों न कहेँगा ? दो सो दुफ़े कहूँगा। 
पाँच सो दकफ्के कहंगा । 

मोहन ० -कभी नहीं । यह वात कभी नहीं होगी। 

भगवान ०--अलबत कहूँगा । ज़रूर कूेंगा । 

मोहन ०--चघूप रहो साले । 

भगवान ०---तुमने मुझे साला क्यों कह्दा ? तुमको साज्ञ 
कहने का मजाज़ क्या हैं ? 

श्याम ०--यह सोहन ने बेजा किया । 

भगवान ०--बेशक बेजा किया--बहुत ही बेजा किया 

गंगाघर--रूगढ़ा क्यों करते हो भाई ? ( गाता है ' 

रख ले! पी ले। जी भर यारे, 
ज्वानी यों ही बीती जाय | 
भगवान ०--मगर इन्द्रोंने साला क्यों कहा ? 
सोहन०--झरे भाई जाने दो । ज़वान से निकल गय 
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रु 


या, ज़़ा क्‍यों होते हो | यह लो फान पकद़ता हूँ । 
( अपने कान पकड़ता है ) 
भगवान०--तुम और चाहे जो कहो, साला क्यों कहा ? 
६ शांते-गांत भगवती का प्रदेश ) 
गजल--कब्दाली 
ए दिल, मजा अगर तू कुछ चाहे जिंदगी का-- 
ते कर ले यार मेरे, अख़्त्यार यह तरीका॥) 
वस खोल 'काग' खट से, पी जा उंडेल झट से, 
हिस्की हे। य| चरॉडी, आशिक हे| इस परी कौ 
गगाघर--लो भगवती भी आा गए | भगवती के बिना 
प्रहफ़िल ही नहीं जमती--मज्ञा ही नहीं झाता | 
भगवान ०--मेरे वाप को गाली दे लेने--सगर साला 
क्यो फ्द्दा ( मगदती गएा है ) 
शजल--कब्बाली 
ऐ दिल, मजा अगर तू कुछ चाहे जिंदगी का-- 
ते। कर ले यार मेरे, अरृत्यार यह तरीझा१ 
बस खोल “कागः खट से, पी जा उेंडेल ऋद से, 
हिस्फी हो! या वररोंडी, आशिफ हो| इस परी का १ 
मस्भूमि रस जगत में मीणा कुओं है मदिरा , 
इसके बिना, सम# लो, सब सुख है यार, फीफा १ 
दुनिया के ऋूछयों के तुफान से बच्चेणे , 
पी ले| डी पक कुली, सब दुख मिंटेगा जी का 
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जी मजा बनारस", बोतल है रेलगाड़ी , 
दो चेयर्स हुरें। एजिन चले खुशी का। 
बदली का दिन € जीवन, जोरू हे थोर काली , 
है अधकार में यह रोशन चिगग घी का। 
सकोाच लेक-लजला उड जायगी हृदय से , 
मट्टी मे जाने की है यह राह--बह तरीका। 
सताप-शोफ में जे. आनठ चाहते रो--- 
ते तुम पिना बरॉटी घर व्यान उर्वशी फा। 
मोहन ०--मसगर यह ““निरामिप” कब तक चलेगा! 
क़ल्िया-कवाब, भेजा गुदा, रछली-चाप बगेरद मैगाप्रों न। 
भगवती--सबर करो दादा। तुमने सुना नहीं कि 
सबर में मेवा फलता है । 
भगवान ०--मगर तुमने मुझे साला क्यों कहा ” 
गंगाधर--अच्छा। गोपालसिह कहाँ हैं? श्रभी तक 
नहीं झाए । 
सगवती--झरे शाते ह, झाते हैं, इतनी जल्दी क्यों 4 
भचा रहे हो भाई ? 
श्याम ०--मगर भाई गोपाल अपने बाप का शअ्रच्चा 
सपृत है। जैसे सुना कि उसके बाप ने एक बहुत ही ु 
खूबसूरत औरत टॉँच मैंगाईं हैं वैसे ही श्राप भी उस पर ' 
लघ्ट हो गया। कहता था, श्राज किसी तरह इस श्रोरत 
को यहाँ भी ले आवेगा । 


५! ८४१“ 


प 
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मंगाधर--इसो को कहते हैं---/वाप का बेटा, लिपाही 
का घोड़ा । बहुत नहीं तो धोड़ान्योढ़ा । 
( मेती शोर अन्य चार खियों के साथ गोपालर्सिह का प्रवेश ) 
श्याम०--वह लो छोटे राजा था गए । 
सोहन०--और अकेले नहीं आए, साथ में पॉच-पॉच 
रानी ६ । 
गयाधर--छलोटे राजा, बच कौन पे जिसका तुम ज़िक्र 
करते थे ! वही है न, जो बनारसी साडी ढॉटे हुए है ? 

भगयती--वाह चाह | तमर्मे इतनी भी समझ नहीं 
कि देखकर पहचान को ? सुना नहीं--एकरचंद्रस्तमो 
एति न च ताराशणेरपि । ( मोती के पास जाकर लिपट 
जाना चारता है आर वह घक्कादे देती है ) क्‍यों, क्‍या में 
पस्तद नहीं थाया ! देखो, ऊपर से में उत्तना चटकीला- 
चम्रकीला नहीं हूँ--मगर भीतर से बडे ऊँचे दर्जे का 
धादमी हूँ ! शेम्सपियर--- 

श्यासलाल--( भगवती का ढकेलकर ) रहने दो 
शेक्सपियर । बरते क्या हो ? उन्हें दिक्क क्यों करते हो ? 
तम तो पड़े दीठ देख पढ़ते हो । 

भगवसी--मगर तुम भी ठो बढ़े शरमौले नहीं देख 
पड़से । 

स्याम०--+ मोती से ) थी ऑो-शो-माह डियर । 

पयाधर--( श्यामलाल को हृत्कर ) चुप रहो सश्र । 


है 


; 


च्जः 
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करते यया हो ? क्यों हेरान करते हो ? ( मोती से ) अजी 
झौ-ओ-माई टाक्षिग । 

मौहन०--हटो जी हटो ( गगाघर को घद्ा देकर ) 
गया पाजीपना करते हो । ( मेती से ) श्राश्रो 
रानी, तुम मेरे पास आओझो । कोई तुमसे नहीं बोल 
सकता । 

भगवती--यह हो ही नहीं सकता | 

भगवान०--( चिलह्लाकर सब के ऊपर गिर पढता है) 
क्षरे बाप रे | मार डाला मार डाला ! 

सब--क्या है जी ! क्‍या हुआ--क्या हुआ ? 

भगवान ०--होगा और क्या ? अपने लिये जगह कर ली। 
08 गाए पैशाए़ पैशाए़ 0४7गह ! | ( मेती के पकडता हर ) 

गोपाल--अरे अरे यह करते क्या हो ? इसे छोड़ दो-- 
कद्दता हूँ | तुम लोग इन चारों में से चाहे जिसे पसद 
कर लो | यह मेरी चीज़ है। 

भगवान०--तुम्हारी है या तुम्दारे बाप की 

गोपाल--बाप की चौज़ मेरी ही चीज़ है। 

गगाघर--वाह वाह, कैसी ०० है । 

सोहन०--अरे रूगड़ा क्यों करते हों * बारी-बारी से 
मासल्ञा ठीक कर लो त्त मिल 

श्याम ०--हों में भी तो वही कहता हूं । द्वोपदी के 
नहीं पाँच पति थे । 


3 


का 


बे 
4 


दूसरा अक--पंचवों दृश्य 33, 


भगवत्ती---6ुसने लाख बात की एक थात कह दी । 
रामायण की बात पर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। 
झऋयहढ़ा क्‍यों करते हो ? इन्हें नाचने दो--भगाने दो । ज़रा 
भज़ा होने दो । ( मोती से )-- 
पुतरी मतिन रखद तोहें पलकन को आढइ़ माँ , 
दौरे वे हस आँखी माँ वेठक बनाईला। 
गोपाल--हँ वल्कि यह अच्छा है। गाओ तो मोती, 
एक याना गाझ्नो | 
भोती--में तो याना नहीं जानती । 
गोपाक्ष--फिर वही पाजीएन शुरू किया | गाशो | 
मोती--मेरी भ्रावाज़ पद गई हैं । समसे गाया न 
जायगा । 
भगवती--थच्छा तुमसे न गाया जायगा त्तो न सही, 
बुद्ध परवा नहीं । तुम्दारी ये साथिनें गावे | तुम इनके 
साथ नाचोगी तो ? तुम्हारी आवाज़ पढ़ गई है, पर तो 
नहीं दूट गए ? ( और औरतों से ) गाश्नो जी गाशो । 
( चाऐं देश्याश्रो का नाचना ओर गाना ) 
खयाल--विद्ञृग 
ऋआषद खोलकर यार दर से देखे हमको, मत्ा यही 
पहताओेंग पास बहुत जो आ्राओगे , हम कहें सही 
टिलिती-दुलती पन फेलाती काली नागिन हैं सब हम : 
जे। बर्दकिस्मत हमसे लिपंट, उसके मारे कम से कम ३ 


म* मु्ख-मंडक्ी 


करते क्‍या हो ? क्‍यों हेरान करते हो ? ( मेती से ) प्यजी 
झो-ओ-माई ठालिग । 

मोहन ०--हटो जी हटो ( गगाघर को घबरा देकर ) 
गया पाजीपना करते हो । ( मेती से ) आश्रो 
रानी, तुम मेरे पास आओझो । कोई तुमसे नहीं बोल 
सकता । 

भगवती--यह हो ही नहीं सकता । 

भगवान ०--( चिल्लाकर सब के ऊपर गिर पडता है) 
क्षरे बाप रे | मार डाला मार डाला 

सब--क्या है जी क्या हुश्रा--क्या हुआ ! 

भगवान ०--होगा भर क्या ? अपने लिये जगह कर ली। 
098 पाए दैशाए पैशाए 0%वाई ! | ( मेती को पकडता हे ) 

गोपाल--झरे अरे यह करते क्या दो ? इसे छोड़ दो-- 
कहता हूँ | तुम लोग इन चारा मस चाहे जिसे पसद 
कर लो । यह मेरी चीज़ हैं! 

भगवान०--तुम्द्दारी है या तुम्हारे बाप की ! 

गोपाल--बाप की चौज़ मेरी ही चीज़ हैं । 

गगाधर--वाह वाह, कसी ]0ह० है । 

सोहन०--झरे कगडा क्यो करते हा १ द्वारी बारी से 
मामक्ा ठीक कर ला न। 

श्याम०--हाँ में भी तो वही कहता हूं ! द्रौपदी के 

९ 


नहीं पाँच पति थे । 


गा 


दूसरा झंक--पाोचर्वों दृश्य छः 


भगवत्ती--तुमने लाख बात की एक यात कह दी। 
रामायण की घात पर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। 
झगड़ा क्यों करते हो ? इन्हें माचने दो--गाने दो । ज़रा 
मज़ा होने दो | ( मोती से )-- 
पुतरी मतिन रखव तोहें पलकन की आड़ माँ; 
तोहरे वंदें हम झंखी माँ बेठक ननाईला। 
गोपाल--हाँ बल्कि यह भ्च्छा है। गाशो तो मोती, 
एक गाना गानों ! 
मोती--में तो गाना नहीं जानती । 
योपाज्ष--फिर वही पाजीपएन शुरू किया  गाशो । 
मोती--भरी श्रावाज़ पढ़ गई हैं । मुझसे गाया न 
जायया । 
भगवती--धच्छा तुमसे न गाया जायग्रा तो न सही, 
बुछ्ठ परवा नहीं । तुम्हारी ये साथिन गाव | तुम इनके 
, साथ नाचोगी तो ? तुम्हारी भ्रावाज्ञ पढ गई है, पेर तो 
नहीं टूट गए ? ( और ओरतों से ) गाश्रो जी गाशों । 
( चारों केयाआ का नाचना ओर गाना ) 
खयाल--विहाग 
होख खोलकर यार दूर से देखे हमको, भत्ना यही , 
पहुंताक्षोंग पास बहुत जे आओगे , हम कहें सही 


हिल्दी-डुलती फन फैलाती काली नागिन हैं सब हम ; 


» जो बदिस्मत हमसे लिपंडे, उसकी मारें कम से कम ३ 


मरे सूख-मढली 


मर हजाएें और तडपते पड़े हजारों घायल है; 
ओर हज़ारों चय्क-चुटीली सेनों ही के कायल हैं। 
अगर राह म मिलो, हमारी परछाई मत पडने दे! , 
नीची रखे। निगद्ठ, न आँखे इन आस से लडन दे ६ 
हम हैं रूँप केरेसिन का, खुद जले जलावे ओर के , 
भरत चहे। ते। दृणण न डालो, जान हमार तोरों के १ 
करू न पंडेगी कभी कूलक से हुए ललक से जे शदा , 
हाय हाय! दिन-रात करोगे, अगर जलन कर ली पदा ३ 
हम हैं दरिया हुस्न-हँसी का, देखे! दूर फ़िनारे पर , 
फँदे ते। बस डूब गए तुम, है ऐसा ही यह चदर । 
( क्रमए सब लेए उनके साथ नाप्ते-गांते है) इसी समय 
राजा का मुसाहदों के साथ प्रवेश ) 
भगपषती---भरे अरे राजा साहब राजा साहय 
(छिए जता है ) 
श्याम ०--यह वचेचक़ कैसे देख पछे ? 
भगवान ०--बढे ही चेचकृफ़ हैँ ! आकर मज़ा किर- 
किरा कर दिया। 
मोहन ०--मैरवी में झाकर कड़ी मध्यम लेगा दी | 
गगाधर--अजी देखते क्या हो ? इसी को कहते द-- 
“जोर के घर छिद्दोर पेठा ।” 
राजा---( गैएएल से ) क्‍यों रे पाजी कड़के ! 
गोपाल--( खीझकर ) क्‍या हुआ * 


दूसरा अंक-पाँचवों धुश्य डे 


राना--तेरी ये कैसी हरकतें हैं ? पाजी अहसक् बेहया 
चदचलन 
गोपाल--झोार श्राप फ्या बडे नेकचलत हैं ? 
राजा--सुश्नर तुझे कुछ भी तमीज्ञ नहीं है ? नालायक़ 
हरामज़ोर टुकाघची 
गोपाल--यस हो घुका । कहता हूँ, गालियाँ न दो । 
राजा--सुझ्चर गधा निसकहरास | 
गोपाल--कऋद्ता हूँ, उप रहो, नहीं तो अच्छा न होगा। 
राजा--तेरी हृतनी मजाल ! में तेरा बाप हँ--इसका 
तुझे बुद्ध ज़्याल ही नहीं है ! 
सोपाल--घाहरे घाप '--ऐसे घाप बहुत-से देखे हैं । 
राजा--घहुत-से व्या देखे हैं रे २--इसे छोड दे । 
( मोती का हाथ पकडता है ) 
योपाल--छोड़ क्यों न दूँगा । 
( मोती को पकड़कर अपनी ओर दींत्चता है ) 
भगवती--धव सुद-टपसुद का युद्ध शुरू हो यया। इस 
समय पाता! औ[श्वी।टणं 7 प्रमाह्फाएतें९श॥0९ क्‌ भनुसार नो- 
दोन्यारह ट्ो जाना ही मुनासिय है। 
( भोती को पकड़कर दोनों घसीटते हैं। और लोग भी उसम 
शामिल है जात है। खूब चिल्लाहट और उछल-कूद होती है) 
प्रदा गिरता है 





तीसरा अंक 
पहला दृश्य 


स्थान--राजा की वेठक 


( राजा और मुसाहब लोग ) 
राजा--सब साले पाजी हैं । 
मुसाइच--जी हाँ, यह तो ठीक ही है । 
राजा--मैं बुढ़ापे में ब्याह करता हूँ, तो उसमें तुम्हारा 
क्या है सालो ? 
मुसाहब--भोर क्या, तुम्हारा क्या है सालो ! 
राजा--इन सालों को पकड़कर क्‍या करना चाहिए, 
जानते हो राधेज्ञाल् 
राधे०--जुतियाना चाहिए । 
राजा--भरे भाई जुतियाना ऐसी कोन नई बात है ? 
मथुरा--हाँ, ऐसी कौन नई बात है ? 
कुज०--ख़ैर पुरानी होने पर भी दो-चार जूते जगा 
देना बुरा न होगा । 
राजा--ना, ऐसे कोगों को पकड़कर क्‍या करना 
चाहिए, जानते हो मथुरा ? 


तीसरा अक--पहला ध्थ्य घर 


मधुरा--( सोचकर ) उन पर शिकारी कुत्ते छोड देना 
बया ठीक न होगा 

राजा--भरे दुत । 

मुसाइब--( साथ ही साथ ) परे दुत । हे 

राजा--देखो ये सब साले बहुत बढ़-बढ़कर वार्ते 
करने लगे हैं। कोई-कोई मुझे देखकर मुँह पर ही गालियाँ 
देने लगता है । कोई भावाज़े कसता है, कोई हँसता है । 
सप साले पाजी हैं ! 

मृसाहय--सब साले पाजी हैं | 

राजा--जो हो, लड़की मिल गई है।क्यों जी बनवारी, 
इस लड़की के साथ ह्ालों कि कुश्नर गोपाल का व्याह 
झीक हो गया था--तेल तक चढ़ गया है, मगर फिर भी 
मेरे साथ व्याए प्वो सकता है । ऐसे ब्याह तो बहुत हो 
चुके ६--क्यों जी ? 

वनवारी--जी हाँ, इसमें शक ही क्या ह्वे? 

पुंज०--मगर कुश्नेर साहय आपके लिये लड़की छोड़ 
देने को राज़ी हैं ? 

राजा--नहीं तो क्‍या बाप से रूगढ़ा करेगा ? गोपाल 
मेरा चेसा क्द़का नहीं है। क्‍यों जी राधेलाल ? 

राषेलाल--कु्भर जी घड़े ही सपूत हैं । 

राजा--भरकी ऐसी लडकी मिली है मथुरा कि वाह वाह! 

४ मउरा--बाह वाह ! झोहों हो हो ! 


घ६ मूर्े-संठल्ी 


राजा--उसका चेहरा, समझे राध्रेल्ञाल ! 
राधे०--भाहा दा हा ! 
राजा--ऐ.्रैर चेहरा उतना फैंसी न होने पर भी, 
उसका रैग, समझे कुज ? 
कुंअ०--उह़ हू हू! 
राजा--भौर रग उतना साफ़ न होने पर भी-- 
ग्रनवारी--विफनापन है । 
राजा--हों जी ऐो। स्व भग सुदर नहीं है तो न सही-- 
कफुग०--सय ऋअग हैं तो । 
राजा--जछदी से एक नई औरत चाहिए। में केसी 
ओरत चाएता ई सो शायद तुम लोग नहीं जानते ! 
मसाइय--जी नहाँ। 
राजा--भ्न्छ्धा सुनो । ( गा है) 
गाए ऐसी गन की नार, प्यारी न्‍्यारी छल-बलवाली।] 
लाबी हो गा नाटी यार, दुबली हो या हो तैयार, 
मं।लीमाली या ऐयार, गोरी गोरी हो या काली 0 चाहूँ० 0 
भी लाटी हों याकि कमान, सीपी या कि सूप हों कान, 
नैन कटारी हों या बान, पेट कटोरी हो याथाली 0 चाह ० ॥ 
बाल नाग या रेशम-लच्छे, कुच रददी हों या हो अच्छे, 
आशिफ जो रच्छे या भच्छे ,सलहज हो या छोटी साज्ी ॥चाहूँ ण। 
बात-बात गम श्िगठ पिगडकर, जाग मायके चाहे लडकर, 
पैरों पठढकर नाक रगटकर, कर छूँगा खुश में ग्कसाली 'चाहूँण। 


तीसरा अरू-- पहला दरय घयक 


खब प्यार से कह यहाँ तक, मुर्दे मर्द अरे झे अहमऊ, 


मुखा० सोनाभौर सुगधविल्ञाशक,छेगी उसकेमुहकीगाली॥ चाहू ०) 


उता--देखो, इस गीत के ऊपर भाष्य करने की 
करूरत है; नहीं तो सेरा मतकब तुम्दारी समझ में न 
झाधिंगा । 

मुसाहन्र--हाँ हो, सो तो हे ही । 

राजा-सनों, चादे उप्तकी श्ौसे नीज़ कसल ऐसी हू 
झ्लौर घाहे रिश्ली की ऐसा करजी हों, चाहे उसके प्रोट 
कुंदरू ऐमे हो भोर चाहे हृवशियों के ऐसे हों, चाहे उसके 
दौत मोती के दाने हो भोर चाहे हाथी के ऐसे पगे-पटे 
धाहर निकले हों, चाहे उप्तड़ी नाक बॉघरी ऐसी हो प्रीर 
घाहे चीनियां की ऐसी चिपटी हो, घाहे उसकी चाल 
हथनी दी पुसी हो भ्ौर चाहे मेंढक की ऐसी ऐो, फोर 
£र्म नहीं है । वह वहस कम करे, रोवे नहीं, रसोई घच्दी 
पढापे, कपदे कम फादे, चरतन कम फोड़े, गहनों स्टी 
शरसोइश कम करे, थोड़ा सोने, घोष साय भौर उस पर 
प्यार से मुझे कह्टौ-भरे श्रो कक्षमुद्दे मरदुए | 

मुस्ताहब--बाह दाह ! तो कया कहना हे ! फिर तो 
माद से साहाया हागा ! (गोषालसिह का प्रदेश ) 

राजा--श्राद्रा बंदा गोपाक्त | कच भाए ? 

परापाज्ष-नहीों जी, यह तो हो ही नहीं सकता | 

पज्ञा-एं एृ--क्या नहीं हो सकता सैया ? 


पक सूख-सदक्ी 


गोपाल रे साथ उसके न्याह् का सब ठीक-ठाक 
हो गया है मुझे बहाना करफे याहर भेज दिया और 
धोखा देकर भाप उससे ब्याह करना चाहते हैं ? 

राजा--बेटा तुम्दारे क्षिये ब्याह की क्या चिंता हे 
घभी झोर ज्ञउफी खोजे देता हैँ । क्यों जी मथुरा ? 

मधुरा--पह्ठ फौन बद़ी बात है। अभी । 

गे'पाकष--भाष अपने ही लिये शोर लड़की न सोज 
छीजिपु । 

राजा--मह भी कहीं हो सहुता हे ? क्‍यों जी 
राधेज्ाक्ष ! 

राष०--हाँ यह कैसे हो सऊता है ! 

गोबाज्ष-मैं यद्द कुछ नहीं जानता । मेरा ब्याह उससे 
ठीक ऐ चुका दै। में उससे ज़रूर ब्याह करूंगा । 

राजा--गोपाज़ युम पागल हो गए हो क्या [--क्‍्यों 
जी यनवारी 

घनवारी--हाँ प्ताहदय, ये पागलपन के ही लक्षण तो 
देख पहते हू । 

गोपाल--मैं पागज्ञ हो गया है, या झ्राप पागक्ष हो 
गए हैं ? ५; 

राजा--यह क्‍या कष्ट रदह्या ह मथुरा ! 

( मथुरा विस्मय का माव दिखाता है ) 
गोपाल--फ़ैर वह चाहे जो हो, आप इस लड़की से . 


सीसरा अफ--पहला दृश्य घर 


ध्याए न करने पावेंगे। घाष्टे हसके किये जान जाय झोर 
चाह्दे जान रहे 

राजा--सेया तुमसे तो पिदृ-सक्ति का बहुत ही क्रमाव 
देख पढता है । क्यों राघेलाज् 

राधेज्ञाज्--बहुत ही भभाव है। 

सोपाज्ष--और पापमें पुत्र का स्नेह घहुत प्रवत्न देख 
पएता है | सेरा तेज्ञ तक चढ़ गया है। ओर पाप उसी 
लटकी से शादी करने को तेयार हैं ! अच्छे थेहया याप 
हैं क्लाप ! 

राजा-देखो गोपाल, फह्दे देता हैं, यह रूगढ़ा मत 
करो । नहीं तो में तुमको त्याज्य-पुत्र कर दूँगा क्यों जी 
मथुरा 

मथरा--इसके सिचा झोर उपाय ही क्या है 

योपाल-्याज्य पुत्र कर दीनिएगा ! में भी भापकों 
त्याउ्य-पिता कर हूँगा। 

राजा-स्याण्य-पिता भी कहीं होता है मूर्ख ? क्‍यों 
जी गनवारी ! 

दनवारी--हों सो श्राभ् तक तो कभी यह वात 
सुनी नहीं। 

गोएल--हों या न हो। श्राप यह व्याह न कर 
सरकेंगे--सीधी यात है । 

राजा--हुम जानते हो--में तुम्हारा बाप हूँ ! 


६० सूर्स-मडली 


गोपाज--चघाह रे घाप ! ऐसा घाप होने से तो धरती 
फोबकर पैदा होना इज़ार गुना शझच्छा । 

राजा--क्यों यद्द याप क्या तुमको पसद नहीं है? 
हों कुंच ! 

कुज०--हों छोटे राजा, इससे झच्छा याप कहाँ पाओगे? 
झच्छे भज पाप तो हैं ! 

रामा--देसो गोपाल, निकज्ष जाओ “-कक्‍पों जी 
मथुरा ? 

मथुरा--सो, ऐसी भवस्था में इनका निकत्न जाना ही 
टीफ जाने पए्ता है। 

गोपाज्ष--निकक्ञ क्यों न जारँगा । आप खुद निकल 
जाएए। 

राजा--श्च्छा तो फिर ले पाजी ! ( प्रह्मर ) 

गोपाल--हाँ, तो यही सद्दी ! ( प्रहार ) 

( पिता ओ्रोर पुत्र की मार-पीट, मुसाहवों का भगगाकुल 

दृष्टि से देखना ) 

राजा--अरे याप रे “--ओ मथुरा--प्रों बनवारी-- 
त्यो ! 

गोपाज --बाप है या शेतान  नकोटे न मारो---कहता 
हँ--भो ! ( किशोर का प्रवेश ) 

किशोर---पहद्द क्या ! यह क्‍या  ( छुडा देता है ) 

राजा--देखो तो देखों तो, मार के पीस डाला 


तीसरा भ्रफ--पहला दृश्य &१ 


गोपाज--भोर तुमने तो बढ़ी रिश्ायत की है न ! देह- 
भर में नफोटे लिए हैं ! 

किशोर--छि ! लोग देखकर क्‍या कहेंगे ? 

गोपाल--कहेंगे ओर क्या ? कहेंगे, ऐसे बाप के मुंदद 
में च्राग रूगा देनी चाहिए । 

राजा--मरने के पहले ही ? 

फिशोर--रूगढा किस बात पर है ? 

राजा--यह भुझे व्याह नहीं करने देता । 

गाएाल-+श््यों करने दूँ ! भ्राप ओर जगह दूसरी 
लड़की तलाश कर लीजिए । 

राजा--अभ्रच्छा किशोर, तू ही इस रूगढ़े का फ्रेसला 
दार दें | 

गापाल--हा, तू ही वेटा इस झगडे का फ़ैसला कर दे। 

फिशार--यद्द तो श्राप लोगों ने वढ़ा संकट खड़ा कर 
रएख़ा ह। अब भापने क्या करना ठीक किया है ? 

गोपाल--इसली का तो कंगठा है। 

राजा--हसो का तो फेसल्वा नहीं होता। 

क्शार--अच्छा में फ्ेसला किए देता 8। ( जाकर 
झुरता पर बेठता है ) शायद आप दोनों साहब यह समझ 
परत है कि इस लडकी के साथ आप दोनों साहवों का 
व्याह नहों हो सकता ? 

दानों--होँ सो तो देस ही पडता है। 


हर मूर्खे-मढली 


किशोर--अगर एक के साथ ब्याह हो जायगा, तो 
झशस पर दूसरे का कोई दावा नहीं रद्देगा । 

वोनों--सो तो है ही । 

किशोर--झोर यह भी गैरमुमकिन है कि द्षपदी के बोरे 
में पांयों ने जैसा समझौता कर लिया था वैसा हो सके । 

दोनो--नहीं । वेसा कष्दी हो सकता है ? 

किशोर--धष्द्धा त्तो भेरा क्रैसला यह्टी है कि “जिसकी 
ज्ञाठी उप्की भैंस ।” ( प्रस्थान ) 

राणा--फ्या कहते पो घेटा ? 

गोपाय्य--भाषप क्या फट्दते हैं ? 

राजा--मैं मए स्याह ज़रूर करूँगा । 

गोपाण्ष--मगर में यह व्याह कभी न करने दूँगा। 

राजा--पश्रच्छा देखो फरता हूं कि नहीं। 

गोपाल--भष्छा देखता हूँ, झाप कैसे फरते हैं । 

( प्रस्थान ) 

राजा--छोकरे का हरादा थ्च्छा नहीं जान पढता। कुछ 
गठषए प्रारूर फरेगा। लेकिन सें इस ल्खकी को छोड्ट नहीं 
सकता । राम फा नाम लेकर काम शुरू करता हूं, देखू 
झत सक कपा होता है। ( नौकर का प्रवेश ) 

नोकए--राजा साहय 

राजा--एपों, कॉप क्‍यों रहा है ? 

नौकर--हमारी रानी जी-- 


तीसरा भक--पहला दृश्य श्डे 


राझा--रानी ? क्‍या हुआ ? वह तो मर गई है। 
मोौकर--जी नहीं। रानी फिर जी उठी है । जो उठकर 
घर में बैठी प्री-वरकारी खा रही हैं 

मसाहव लोग--( ढरकर ) राम राम राम राम रास 

राजा--भरे त्‌ यह कया कह रद्द है ! 

नाकर--जी ! 

राजा--शञ्रवे जी! क्या ? मरा श्रादमी कहीं जी 
सकता है ? क्‍यों जी कुज ? 

कुंज ०-४, सोत के श्राने की ख़बर सुनकर मरी 
झोरतों को जी-ठठते देखा-सुना गया हे । 

राजा-ऐसा भी कहाँ हो सकता है मधुरा ? 

मथुरा--जी हाँ यह केसे होगा। 

राजा--मैं इस समय ब्याह करने को तेयार हँ--ऐसे 
घेवक्-- 

घनवारी--( नाकर से ) क्यों रे, तुम्हारी रानी को जी 
उबने के लिये ओर समय नहीं था क्‍या ? 

नोकर--तो में क्या करें । हम लोगा ने तो चहुत 
पुष्ठ मना किया, मगर उन्होंने सुना ही नहीं। तड़ से 
जीकर उठ वर्टी, थ्रार प्रिया उढाने क्री । 

पुज०--किसके हुक्म से वह जी उठीं? और अगर 


जीना हा था, तो इस तरह एकाएक कुछ ज़बर दिए बिना 
/ फ्यों ज्ञी टी ! 


ह२ मूख-मठली 


किशोर--अगर एक के साथ थ्याह हो जायगा, 
अस पर दूसरे का कोई दावा नहीं रहेगा । 
दोनो--सो तो है ही । 
किशोर--भर यह भी गैरमुम किन है कि द्रौपदी के 
में पा्वों ने जेसा समस्ौता कर लिया था चैसा हो सरे 
दोनॉ--नहीं । वैसा कहीं हो सकता है ? 
फिशोर---भ्रष्छा तो मेरा क्रैसला यहीं है कि “लि 
लाठी उसकी मेंस ।” ( प्रस्ट 
राजा--क्या कहते हो घेटा ? 
गोपान्च--भाषप कया कहते हैं ? 
राजा--मैं मए ब्याह ज़रूर करूँगा । 
गोपान--मगर में यह व्याह कभी न करने दंग 
राजा--श्रच्छा देखो करता हूं कि नहीं। हि 
- गोपाल--भच्छा देखता हैँ, भाप कैसे करते हैं... 
( ९ 
राजा--छोकरे का इरादा अच्छा नहीं जान पर 
गड़घड़ क्रूर फरेगा। लेकिन में इस क्षखकी को ६ 
सकता । राम फा नाम लेकर काम शुरू करता 
अंत सक कया होता है। (नौकर द , 
नोकर--राजा साहय ! ५ 
राजा--फ्यों, कॉप क्‍यों रहा है ? 
नोकर---हमारी रानी जी-- 5 


ठीसरा भक--पहला ध्श्य श्ड 


राजा--रानी * क्‍या हुआ ? वह तो सर गई है। 

नौकर--जी नहीं। रानी फिर जी उठी हैं । जी उठकर 
घर सें बैठी पुरी-तरकारी खा रही हैं । 

मसाहव लोग--( ढरकर ) राम रास राम राम राम 

राजा--भरे तू यह क्या कट्द रहा है ! 

नोकर--जी 

राजा-अबे जी” क्या ? सरा आदमी कहीं जी 
सकता दै ? क्यों जी कुज ? 

कुंज ०-६, सोत के आने की ख़बर सुनकर सी 
पझोरतों को जी-उठते ठेखा-छुना गया हे । 

राजा--ऐसा भी कहीं हो सकता दे मथुरा ? 

मधुरा--जी हाँ यह केसे होगा। 

राजा--मैं इस समय व्याह्द करने को तैयार हुँ--ऐसे 
पेवक्र--- 

घनवारी--( नाफर से ) क्‍यों रे, तुम्हारी रानी को जी 
उसने के लिये ओर समय नहीं था क्या ? 

नाकर--तो सें क्‍या करें । दस लोगों ने तो बहुत 
पृष्ठ मना किया, मगर उन्होंने सुना ही नहीं। तड़ से 
जीकर डठ बेढठीं, ओर पूरियाँ उड़ाने लगीं । 

कुज०--किसक्रे हुक्म से वह जी उठों ? और अगर 
जीना एी था, तो इस त्तरह एकाएक कुछ ज़बर दिए विना 

/ क्यों जी ठटीं ? 


अर 


६४ सूखे मंच्ली 


राजा---में कुछ नहीं सुनना चाहता। डॉक्टर तक कह 
गया कि चह् मर गई।--हन सत्र ने इसके लिये यह सच 
कुचक्र रचा है कि जिसमें में ब्याह न कहूँ । जा, मे कुछ 
सुनना नहीं चाहता। में व्याह करने जाता हूँ। देख, 
फोम मुझे रोकता दे । 
( गुस्से के झतथ राजा का प्रस्थान । पीछे-पीछे 
मुसाहब मी जाते हैं ) 


दूसरा दृश्य 
स्थान--राजा के महल का वाग 


( किशोर अफ्रेला ) 

किशोर--क्या कहूँ, केसा सुदर चेहरा है ! केसा रग 
पे [| जेप्ते च् ७७ 
है! जेते ?0५उचएा टिए० टए४पा०० है. । फेसे गुलाबी 

चक जप ३ ० पु च्छै ] 
गाल हैं ! देह क्या जैसे श्रेगूर की वेल है। हाय कहाँ है ! 
चह कहां है ? है ज्ञता ! पता बता दे, मेरी आणेश्वरी 
कहो हे । है कादी ! तूने फ्या मेरी प्रियतमा को छिपा 
रक्‍्खा है ? शगर छिपा रक्खा हो त्तो दिखा दें। है दीवार ! 
मेरी प्राणेश्वरी की चुला दे--नहीं में सिर फोड़ दालूँगा-- 
ओह--ओह---( नेपथ्य में गाने की आवाज़ सुन पडती है ) 
ज्ञो वह भा रही है | हृदय ! घोरज घर । 
( गांते-णते चमेली का प्रवेश ) 


तीसरा श्रंक--दूसरा दृश्य ५ 


ठमरी 
भे दिये ली विया को मिटाय सके, विन वाही सलेने सावरिया , 
दिये आपने हाथ सो वा हिये,किये मोहि ते! बालम बावरिया। 
रे घेरिके घोर अवेरो हिये,, तिहि दूर करे को बिना पिय के ; 
अपने हिय सो हिय मेरो सखी, वह घेरि रह्षे। भरि भोवरिया' 
अब माघुरी ना्हि रही मधुर अधरान, मिव्ये। रस-रण संबे , 
परी पाँयन लेटे ऋनादर सो वह शारद चद की चौंदनियाँ। 
हिंपे अद्रमा तारा सबै घन मे, अब दुर्दिन की है बुरी थे घढ़ी ५ 
ईँसे जस अकास प्रकास के पुज को, व्याकुल के कुल-कामिनियाँ 
किशोर--अय में क्या करूं ? में भी टहल-टहलकर 
पुद्र 80॥0१0 फरखें । 
उठा के नाज से दामन भला किधर को चले , 
रधर ते। देखिए वहरे ख़दा फ्िघर को चले। 
अभी ते। आए हो जल्दी कहाँदे जाने की; 
उठे न पहलू से ठहरो जरा किघर को अले। 
घम्मेज्ी--्रव तो तोता ठीक्न-ठीक पढ़ रहा है। 
किशोर--झाह्ट | 
शुक्ल दे। दिन से जे तुमने हमको दिखलाई नहीं 
वह से बकल हूं, हमें कल श्राज तक आए नहीं। 
इस दिले वहशी से तुम जे| भागते हो दर-दर « 
अपना दीवाना इसे समझो, ये सौदाई नहीं। 


चमंदौ--भव तो तोता ख़ब पढ़ रहा है । पढ़ो बेटा 
गंगाराम पढ़ो ! पढ़ो ! 


8६६ मूर्ख मढली 


किशोर--शोह्द ! 
नहीं मुमकिन कि इस चर्खेदुनीस कामेजों निकले , 
बदन से जान दिल से आरजू निकले ते हाँ निकले 
जल्षा हूँ आतिशे-फुकत से पेसा शोलारूओं की , 
जे। आह सर्द भी खींच ते| सीने से घुओं निकले | 
चमेज्ञी---अ्रव छिपाना ठीक नहीं ( ऋण बढ़कर ) झो ! 
आप यहाँ हैं ! ( लोट जाना चाहती है ) 
किशोर--ओं ! आप हैं ? माफ़ कीजिएगा। ( दूसरी 
ओर से जाना चाहता है ) 
चमे्ली--वात भूली जाती हूँ ।( लौट आती है ) दीदी 
के लिये फूलों का गुलदस्ता बनाकर ले जाना होगा। 
नहीं वह ख़फ़ा हो जायेगी । ( फूल चुनती है ) 
किशोर--वाह भूला जाता हूँ। ( लोस्कर ) 80घआाए 
समाप्त किए बिना जाना ठीक नहीं है। 
चमेली--वाह कैसा सुदर गुलाब है ! 
फकिशोर--यह 0०07४ण०४णेए४ड ह700पै07708 हट । 
चमेली--इसकी पेंखडियाँ मूड गई हैं । फिर भी 
कैसा सुदर है । झाहा--गुज्ञाव में अगर कौंटे न होते-- 
फकिशोर--प शी-।ि०ए०४ ४08, ४०0707ए॥0, शप- 
लाॉणाओ 0ऐ55, 2०१४९४७४०घ५ (00708, 70]ए0९४४।005-- 
पमेली--बस फूल घुन चुकी । 
किशोर--हँ-- में भी सबक़ याद कर चुका | 


ध्प मृस-मठक्ां 


फकिशोर--मैं कय नाराज़ हूँ ! 
चमेली--ओ; ! 
किशोर--झा ( दोनो गले लग जाते ह ) 


तीसरा दृश्य 
स्थान--भगवती का बेंठकखाना 


( ऋगरजी पोशाक पहने भगवती, श्यामलाल, 
भगवानदास, मोहनकाल ओर गगाघर ) 

मोहन०--क्ष्यों जी भगवती, रानी सचमुच मर गई ? 

भगवती---जहों तक समव है ! 

भगवान ०--मरने में जहाँ तक सभव क्या ? 

भगवत्ती--भो तो जान पह़ता है, तुमने पक्योशः ९ 
997४/॥0९88 0 086 72प9॥ नहीं पदा ? मरना दो तरह 
का होता है । 

भगवान०--किस किस तरह का ? 

भगवती--यही एक तो म्दे का मरना--वह सर गया 
तो च्रद्मा के चाप की ताक्रत नहीं जो उसे जिला सके। 
ओऔर दूसरा औरतों का मरना है--वे वात-बात में कहती 
हैं--मरो', 'मरती हूँ", “मर जाऊँ तो जान बचे! 
इत्यादि । इस मरने का कोई विशेष अर्थ नहीं ह्वै। 

गगाघर--तो रानी सचमुच नहीं मरी ! हे 


१०० मूर्स-मइल्ी 


श्याम ०--क्यों जी छोटे राना | 
शागाधर--छोटे राजा सलाम । 
( दोनों पैरो से सलाम करता है ) 
भगवान ०--छ्ोटी रानी के आने मे कितनी देर है ? 
सोहन०--क््यों यार ! क्या ख़बर हे ? मुंह कुछ उदास 
देख पड रहा है। अमी क्या सोकर उठे होया नशे की 
खुमारी है ? 

गोपाल--जाओ तुम लोगो से दोस्ती आज से ख़तम ! 

( दूर जाकर बैठता हैं ) 

श्याम ०--क्यों जी, दोस्ती क्यों ख़तम ? 

भगधवान०--श्रजी इतने फासले पर क्यों बेडे दो ? 

गगाधर--श्ररे बात क्या है ? 

सोहन०--ल्ों चुरुट पियो। 

गोपाल--जाओ | में तुम लोगों के लिये इतना करता 
है, लेकिन मुझे ज़रूरत पढ़ने पर तुम लोगों से छुछ मदद | 
नहीं मिलती । 

श्याम ०--झरे भाई सासल्षा क्या है ? खुल्लासा करके 
कद्दो--पहेली बुझाना छोडो | 

गोपाल--बूढे राजा की करनूत सुनी है ? 

श्याम ०--सुनी है । मिल 

मोहन ०---लडकियों का ऐसा क्या काल पडा हूं, जा 
तुम्दारे बाप तुम्हें बेदख़ल किए देते हैं । 


१०२ समूसे-मंड ली 


मोहन ०--साले का प्याए करना क्या ख़तम ही न होगा। 
यह भी क्या हताधाधहात्तों [एा०ट्टाशहहाणा ऊन । चलो । 

( खटा हो जाता है ) 

भगवान ०--श्ररे उसकी बात क्या कहते हो ? वह निरा 

शहमक् बेहया पाजी प।! ऐसा न होता तो कड़के से 
उसकी जोरू छीन लेने की कोशिश करता ? चलो | 

( खडा हो जाता है ) 

गगाधर--इसी का नाम है पन्ने सिरे का चेहयापन । 


चलो । ( खडा हे जाता है ) 
भगवती--ना दाद्ा ।-- ( गता है ) 
यही ते है देखे जी प्रेम 


जब न रहे (५५०० की चिंता, रहे न बिल्कुल का० यही० ७ 
एण# शो हताएला॥ होगे जब पाए गो है। 9०.९, 

उसके बिना रूणे जब जीवन मनों देव का कोप ७ यही" 0 
हो वह दवशी या जापानी चीनी हो या मेम १ 

ए॥एते तेल्ल या तततए-शी शा ते यींत पए ली। फड्टो। सी |हव6 यही ०१ 
जौदन-चित्र मनोहर का ह्ठै ७९ दी सुंदर ॥ा९, 

उसके बिना नहीं हो| सकता कुछ भी कुशल्न-च्षेम ५ गरी० ७ 


परदा गिरता है 





१० रे 
चाप ध्श्यः 
स्थात-.. विवाह- 
( चारों 5 ओरते € ! बीच के राजा है ) 
* घोरत- 3 यह पृद्धा वर । 
९ घारत- * ' तीन पति गए, फ़िर भर 
हि की जाए / गई । 
| मरते ह ३ सकी का पाया है । 
० भौरत- - पे बड़े को भी के लेढकी ड्षेता है 
* धोरत-.... ये लोग हे स्पए् के लोभ हे 
लेडब) ६५७ .. 


।ः चहश्न 
३ लि उ कहे /क्ह्ल अजेकी लेक नी चाहिए, 
४ थे, जशजी, हमें क्षय है। परोधिन 
"किक कब्ज है हे नह प्याज | । 
९ रत. _ के फिर प्र रषन हक ग्यारह 
पिर ह पये। १ 
हु गरत-. हर भाड ३२ ३ कि कक पलो-.. 
स्कोय व पेरह सच पेऊ सह रक््या ? 
रे भारत वह ज्ञह । पथराव कह पैन ते डर 
भाश मर फोय्ल से कित ३ 


१०४ मूर्ख-मंडली 
१ श्रारत--बीच-बीच में सदर की टिपकियों भी 
लगी हूँ । यद्द तो सचमुच स्वॉग वनकर शआाया है। 
६ श्रारत---सुकुमारी के भाग्य मं दया यही बढ़ा चर बडा था! 
४ भोरत--मजी तुम्र लोग ज़रा चप रहो । परे श्रो 
बिंदों की भा, ज्द़की कट्दा हं ? 
( लडकी का वाप सडझौ लेकर आता है ) 
३ भ्रोरत--वह लो लद॒की आा गई। 
3 श्रीरत--पुरोहित जी, काम शुरू करो । 
४ भौरत--परद्दी राजा का पुरोहद्धित ई ? यह तो सत्र 
क्या पढ़ता है जैसे चित्ला चिद्ाकर दोद्ाई दे रहा है। 
$ श्रोरत--भरे बाहर गाजे बजाने के किये तो कहो। 
( पुरोहित ब्याह का काम शुरू करते हैं। औरतें गाती 
हैं | बाहर बाजे बजते हैं । इसी दोच म अपने 
मित्रों के साथ गोपालसिह ऊा प्रवेश ) 
गोपाल--घावू जी यह क्या 
| ॥ राजा--( घबराकर ) क्यों बेटा ! 
गोपाल---चौक पर से उठिए, इस लडकी से मेरा 
व्याह होगा | 
राजा--आएः, परेशान क्यों करते हो भैया । 
गोपाज्ष--पस॒, कद्दता हूँ, उठ आइए । 
राजा--परे बेटा, में कल ही तुमको शोर लढ़की 


खोज दूँगा । 


| चह क्या है 
|. ह घोर्त-देक है के 


१०६ मूखे-मढल्ती 


( पुरोहित फिर मत्र पढ़ना शुरू करता है । फिर वाजे बजते 
है औरतें गाती हैं | इसी बीज म राजा के मुसाहब आकर 
गेपालसिंह के श्रासन पर से उठा ले जाते हैं ) 

$ श्रोरत--मैया रे, झ्ग्र फिर चढ़ क्या हुआ ? 
२ भोरत---इस लड़की का व्याद हो न होगा। 
३ शोरत--वही तो देस पद़ता है। फिर क्या होगा 
& ओरत--होगा क्या ? 
४ भोरत-पुरोद्षित जी बेकार मन्न क्‍यों पढ़ 
रहे हो ? 
पुरोद्षित--( पीनक से चौफकर ) हाँ लड़का कहाँ है ? 
लड़की का बाप--में क्या जानूँ। 
पुरोद्दित--व्याह की लग्न बीती जाती है । 
लड़की का बाप--फिर में क्या करूँ: ? 
पुरोहित--क्ग्न बीत जायगी तो फिर इस ढाडकी का 
व्याह न दो सकेगा । 
लड़की का वचाप--तों फिर क्या किया जाय ? 
( फिशार का प्रवेश ) 
किशोर--शरे यह शोर-गुल काहे का है ? 
$ ओरत--यह कौन है? 
२ ओरत--यह राजा का पोता है । 
४ ओरत--इसका दयाह हो गया ? 
४ झोरत--ना, इसका बव्याद्व नहीं हुआ । 


ल्‍ ५२ 
तीसरा फ्रेक--चीौथा सरप १०७ 


३ प्रोरत--( लडकी के बाप से ) तो फिर इसी के 
साथ न कर दो । 

लडकी का घाप--( किशेएर से ) भैया, तुम अश्रगर 
पनुप्रद फरके सेरी लढकी से ब्याह कर लो--- 

फिपोर--दया, राजा कह्धों हैं 

लखझी रा धाप--कुद शराबी आकर उन्हें उठा ले गए। 

६ झारत--भया तुम इस लडकी से वाह कर लो । 

क्रिशोर--यह भी कही हो सकता है ? 

३ करन--हो क्यों नहीं सकता सैया । 

क्रिशोए--पहीं जी नहीं, म इस लड़की से कैसे व्याह 
कर छू ? 

३ अरत--भया यह लठकी तुम्हारे ही लायक़ है। 

५ घ्रोरत--लहका वैसा सदर है | 

२ भोरत--घेश रु क्या श्रच्छी जोटी है। 

४ ओोरत--भया तुमक्ों यह ब्याह करना ही पढेगा। 

फिशोर--हस नरह जलूदी से कहीं ब्याह किया जाता है 

& धारत--क्या वर्यो नहीं जाता । पुरोह्धितजी ! 
मंत्र पदों | 
( पुरोहित फिर मत्र पढताहे। औरत गाती हैं। वजे वजते दे ) 

प झौरत---( लटकी ऊे बाए से ) कन्यादान ऊझरो | 

विशोर--पह क्या ज़बरस्ती पकड़कर ? 


| लटवी का बाप--मैया ! ( दृ"्य जेटना ८ ) 


भ्ण्प मूर्स-मढली 


किशोर--अरे ज़रा मेरी वात तो सुनो । 

लडकी का बाप---अत्र कुछ न कहो-सनो । 

किशोर---मगर--- 

पुरोष्दित--( लडकी के वाए से) मछूद कन्प्रादान करो । 
( किशेएर भमागना चाहता है ५ औरत उसे पड लेती है 

पुरोहित कन्यादान का सकल्‍्प पढ़ता है ) 

किशोर--यह तो कन्यादान नहीं, ज़बद॑स्ती है। 

लडकी का बाप--( हाथ जोडकर ) भेया - 

पुरोहिित--( सकल्प पढकर ) जल्‍द कन्यादान करो । 

बढकी का वाप--सुरे क्‍या कह्ठना होगा ? 

पुरोद्दित--कहो, में कन्या देता हूँ। 

लडकी का बाप--मैं कन्या देता हूँ। 

पुरोह्चित--चलो, बस उव्याह हो गया। 

किशोर---ज़बर्दस्ती से । ( राजा का प्रदेश ) 

राजा--लो मैं आरा गया। ( गोपाज् का प्रवेश ) 

गोपाज्--भोर में भी झा गया । 

किशोर--अव झरूगडा करना बेफार है । लडकी का 


ब्याह ती हो गया । 

राजा और गोपाल--( आँखें फाइकर ) ए हो गया 
किसके साथ 

किशोर--मेरे साथ । 


गोंपाल--क्यों रे पाजी लड़के 


हर े 
तासरा अक-- चाथा दृय १०६ 


फिशोर--मे क्या करूँ चाचा ? इन लोगों ने ज़बर्दस्ती 

मुझे पकडरूर मेरे साथ व्याह कर दिया | 
( व्यस्तभाव ते चमेली का प्रवेश ) 

मोपाल--कान है ? ऊपर गिरा पह़ता है ? 

किशोर--हां अपर यह आप ही के गले पडयी | 

सोपाल--केस ९ 

फ्िशोर--झआए श्रत्र इन्हीं के साथ व्याह करिएगा। 
झापको ध्रधिक्र कुछ न करना पडेया। मेंने कोर्टशिप- 
धोटंशिप सघ ठीक कर रक्‍्खी 8॥ उसके लिय आप- 
को झहुद्ध कष्ट नहीं उठाना पढेगा। सिफ़ व्याह करना 
दाफ़ी है। 

योपाल--दया ? इससे ! 

किशोर--इससे नहीं तो शोर किससे ? 

योपाल--( सिर खुजाते हुए ) लाचारी है ! 

राजा--प्वार स * में क्या यो ही रह जाऊँगा ? 

केशोर--आ्रापके लिये क्या चिता हैं दादा। इस 
लटबी से जसे मेने ब्याह किया वैसे आपने | बात एक 


को 


ही हैं। रहेगी तो आप ही के घर में।( रानी का प्रवेश ) 
रानी--राजा 


राजा--( कोपकर ) रानी तुम हो ? 
रानी--हों, में नहीं है तो आर कौन है ? 
राजा--ठम मरी नहीं ? 


३३० मू्त सदली 


रानी--हम लोगों की जाब मछली की जान हे । 
भसरकर भी हम नहीं मरती। 

क्शोर--फिर दादाजी अ्रव श्राप क्या करेगे ? आपको 
व्याह करने का शाक्क हुआ हैं ? न हो, इन रानी से ही 
फिर ध्याह कर लो ! 

राजा--( फिर झुजाते हुए ) लाचारी है ! 
( मंगवती ऊा प्रवेश ) 
राजा-#क्ष्यों हॉय्टर, रानी तो मरी नहीं 
भगवती--ज़्रूर मर गई है । 
रानी--मर क्से गई हूँ ? में तो संदेह सब के सामने 
खड़ी हैं । 

भगवती --में नाडी देख चका हूँ, आप सर गई 
अब शापके कहने ही से कक्‍्से मान लूँ फक्रि आप 
नहीं मरी ? 

किशोर, गोपाल और राजा--ज़रूर मरी है ! 

( मगदती को मारते € ) 

भगवती--झरे भाई रानी नहीं मरी तो न सही । में 
क्या करू जो रानी नहीं सरी ? बापरे एकदम तीन 
पुश्त मिलकर मार रहे हैं ! छोड़ दो--छघोड़ दो। झोह-- 
बापरे ! सर गया 

राज्ा--जाने दो--सथ भरभड हो गया [ 

भसगवती--में तो जानता था कि बाप बेटा पोता ५ 


तोपरा चरक--चोथा इृश्य १३११ 


लीनों मिलवर 'ह्यहृस्पणे” जुट गया है तब कुछु गडबड- 
राला हुए बिना नहीं रह सकता । 
रामी--दाय, प्रेस का पया यही अझजास है ? 

भगवती--छा प्रेम एक विचित्र बीसारी ६! विचित्र 

है! घ्यू् पोने के दो-तीन साल बाद ही अच्छी हो 

जाती है ! ॥४७+७॥ की [॥॥॥ण०६८४ से लिखा ह्न क्रि-- 
राज।--जाओों, श्रपना बेहूदापन रहने दो । 

( सब मिलकर गण हैं ) 

बंद मज जाग प्रेम तमाशा, प्रेमी भी है चीज बढ़ी , 
अर प्रेम की ऋद्भुत लीला, जादू की है यही छडी 
प्रथम मिलन के चुबन म्‌ सब जीते ही मर जाते है , 
ओर गले लगते ही जैसे स्वर्ग हाथ में पाते ह। 
पहले ते इस प्रेम-नशे में तुच्छ जगत सब लगता है , 
रात रातभर पडा पलेग पर प्यारा प्रेमी जगता है 
प्रशम विरत में "हाय हाय,मे मरा, आह, उ * होता है , 
प्रभ प्राएंश्वर, प्रिमे, प्रियतरम कहकर विरदी रोता है । 
दिंतु ऋत का फीका पडता रग प्रेम का ट्ट फिश , 
तव उब सेल प्रेम का प्यारो, हे जाता है आप फिनिश १ 


परदा गिरता है 
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यहाँ से बंगाइए 
हिंदुस्थान-भर को, 
सभी प्रकार की 
ओर 
सभी विषयों की 
5ड| हिंदी-एस्तके 8& 
बड़ा खचीपन्न छुफ्त 


हमारी ही हिंदुस्थान मे हिंदी-एस्तर्कों 
की सत्र से वडी दुकान है । 





पत्र-व्यवहार का पता-- 
गगा-पुस्तकमसाला कायालय 
३०) अमसोनावाद पार्क। लखनऊ 


